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) घ््ह्‌{ जति 1 


१ 
दि म्रामीम नामोँंका ञ्छ मी, कन्नौज 


( 
[दीया वचन-र्चना के आधःः 


संकेत करता ह । 
(२) इसके अतिरिक्त प्रस्तुत पुस्तक मे मिदिषट 
पर्‌ कु विष्ठानां कौ रायदहेमि "राढ" जग्द बंगाल प्रदेरा के उन्तसी माग के छि व्यव 
ताहै। रेकी स्थित्तिमें उस स्थानसे जौ क्षवंथित हुए (रौति, धमंया जाति 


दीय कंहूखाए । 
ही (राढोयः या रादी नाम प्रदान पिया गया भौर उनकीजो रीतिया प्रररा चली वहं 


ई 
[ने 
६ 


(३) बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के राञ्यकार (११ वीं स्लताब्दी, या कगभग ११८० 
दक्षिण भारते आए हृए ब्राह्मणों को 


से १२०६ अथात्‌ बारदहवीं शताब्दी का उत्त) 
छ्‌मीदहो, इन बतोंसेमी यही निश्चय होताहैकि कवि र्ब 


राटीया कृदखाई । 
दरतब्द्री म विद्यमान था) 

| | लोकप्रियता 

प्रस्तुत प्रहसन साहित्य जगत्‌ मँ बहुत ही लोकप्रिय ओौर प्रसिद्ध है) इसकी 

लोकप्रियता तथा सवग्यापकता के विषय मं डा० कौथ का कहना है कि प््रहस्तन 


को लोकप्रिय तो होना ही चाहिए लेकिन वारहवीं शताब्दी के पूवे माग मे--कान्यकुन्ञं 
सरश गोविन्दचन्द के समय मेँ--श्ंखधर कवि के ख्लि दह्र कुटकमेलक से परे का को 


प्रहसन नहीं भिरूता हे ।' इससे यष्ट निष्कषं निकलताहै कि शर्वं शतान्द्रीमे यदी एकम 


१. वाचस्पति गेरोला : संस्कत साहित्य का इतिहास पृष्ठ <२३ 1 
२. इस विषय कौ जानकारी के किए पं० सुब्रह्मण्यम्‌ शाखी ‹ प्राध्यापक, सं० मण तरि 





हि०वि०वि०)काआमारीरहू) 


( २ ) 


लोवप्रिर प्रहसन था। य्यपि इससे ६०० वर्षं पुवं का पछव-नरेश महेन््रविक्रमवमे विरचित 
पय्तविलास प्रहसन उपलब्ध होता है । तथापि वीचकी द्ूटी इदं कंडी रो जोडने वालः 
यये प्रहसन है । इसके दो श्छोक-- “एष स्वगतरंगिणीजलमिकदिग्दन्तिद न्तच्ती "*"(पृ. २७). 
मोर कतिपय निमेषवतिनि जन्मजरामर णविहले जगतिः“ (पृ. ५)-- दामोदर के पुत्र लाङ्गषर ` 
( १२६२ ई० ) विरचित सखभाषित भरन्थ श्चाङ्गपर पदति" म उद्धत किए गण है । इसके 
अतिरिक्त प्रसिद्ध आलक्षारिक महाकवि विश्वनाथ ने अपने अलकारम्रन्थ (साहित्यदपेणः मँ- 
गुरोभिरः परद्विनान्युपास्य वेदान्तश्ञाख्लाणि दिनत्रयं चः ( णृ. ३६ ) 1 इस प्य को मामूली 
हेर-फेर करके उद्ाहरणके रूपमे प्रयोग कियादहं। साथी श्ाहित्यदपणः के छे 
परिच्छेद मे संकीणं प्रहसन के लक्षण-निरूपण के प्रसंग मे ल्टकमेलकः का नामचख्यिाह 
प्यथा--लरक्मैलकादिः ॥ उक्त उद्धरर्णो के आधार पर पुस्तक की लोक्रियता सवेतोमुखै 
परिरक्षित होती है । 


कथावस्तु 

 शत॑मण्डलीके कायं का स्थान दन्तुरा नामक कृटरूनी (दूती) का षरद्येताहै, 
यहँ पर्‌ मनमोहिनी सदनमंजरी के प्रेम को खरीदतेके लिए आतुर सब श्रेणी कै 
लोगो का आगमन होता ह । इसका रहस्य कृद्नी के दार उद्धारित कर दिया जाताहै) 
इसी वौच में मदनमंजरीके गलेमे फसे हुए म्ली के कार्यो की निकालने फे लिए जंतुकेत 
नामक वैय के मागमनसे हास्य का वातावरण धिष रूपसे जम जाताहै। इस कारः 
मे वैवजी कोरे है ओर उनकी काय-पद्धति भी अनुपयुक्त है ठेकिन उनका मडभापन 
देखकर मदनमंजरी को हंसी ती है ओर सौभाग्यवद्य गले से कटा निकर जाता है 
प्रस्तुत प्रहसन दो अंकों मेँ रचित दहै । पूर्तीका संमेलनदोनेके कारण इसका नामः 
लटकमैल्क रखा गयाहै । क्षिने दूसरे अंक्मे दन्तुराके भिवाहका वर्णेन करते 
इए समप्निमे दन्तुरा-परिणय का उच्लेख भिया है। अतः इसे (्दन्तुरापरिणयः मी 
कहते है । ` इसकी कहानी का गठबन्धन जैन भिष्ठु तथाञ्चक्तकी प्रेम रीलाके ताने 
वाने से जोड़ा गया दै । कौठमत्तानुयायौ (सभासलिः की धर्मपली का नाम (कलहिया 
है । साक्तजी भपनी परिणीता पल्ली से उव गहै) इसीर्एि मदनमंजरी के साथ अपन 
सौठ-गोँठ वैठाने मँ लगे रहते है । संयोगवश्च वहीं जटासुर नामक दिगम्बर जी मी भह 
जाया करते हं । किन्तु उनका प्रेम दन्तुरा (कद्रनी ) कै साथदहो जातादहै, जो वेदया 
 ( मदनमंजरी ) की अंगरक्षिका थी समासल्िजी स्वयं भमदनमंजरीः के प्रणयी चित्त 
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( ३ ) 


को अपनी ओर आकपित करने मे व्यस्त दिखाई पडते है ओर अपने प्रयल्ल पे उन्तुरा 
के साथ जटासुर दिगम्बर का धिवाह करादेते दहै जिपेदेखकरर्हंसी आती दहै। कविने 
प्रस्तुत वृत्त के साथ-साथ मदनमंजरी के असफ प्रेमी संग्रामविसर, जन्तुकेतु वे्यराज, 
की दानिक फुंकट मिश्र, मिथ्या शुक्र ( नीरस पंडित ) ओर व्यसन।कर ( बौद्ध भिक्षु) 
का सामंजस्य बैठाकर कहानीमे एकर नयां स्गला दियाहै ओर इन कापरोलपों कौ 
सौदा करने कौ रीति पर वड़ा सुन्दर काश्च फिया है । इसे प्रसहन अत्यन्त आानन्दवद्धक 
जर रुचिकर वन गया है। इस प्रकार इसकी कथावस्तु देक के मनकोसुग्ध तथा 
अत्यन्त आह्नःदित करने वाली बन गड है । 


प्रुख पात्रों का चरत्रि-चित्रण 


सभासलि कौल ( शाक्त) मतके यनुयायी हैं । इनकी खी का नाम कठदप्रिया दे) 
ञे अपनी कामवासनाको तृप्त करने के लिए मदनमंजरी वेश्या कै षर डरा डले 
रहते है । मदनमंजरी वेद्या की परिचारिका ( ङुटरूनौी या दूती ) दन्तुरा से भी इनकी सूत्र 
बनती है) ये मदनमंजसो के रूप-यौवनके ऊपर हमेशा वक्दृष्टि डालते रहते) ये 
अप्रनीः भर से दन्तुरा ओर मदनमंजरी को प्रसन्न रखने का विरोष प्रयल करते हं । कदीं 
दन्तुरा के व्रणरोगम ओौर कही पर्‌ मदनमंजरी के गामे मद्ली का र्गा फस्तने पर 
जन्तुकेतु वैयराज से दवा कराने की सलाह देते है! कीं अज्ञानराशि ओौर दिगम्बर 
सुरिजी के बौच द्धागी ( क्क्ररो ) वध के ्गड़ाका निपटारा करतेह तो कीं मिथ्या- 
यवक जौर अज्ञानरादि के साथ प्रसव ( वच्वा जनने ) कमं मे हाथ बराति हैं । दिगम्बर 
सूरिजी के दवारा रजकी-स्यन्चंदोष से दूषित “व्यसनाकर के सामी इनको व्यंग एवं 
उपहास भरी वर्ते होती हैं । दिगम्बर सूरिजी के दन्तुरा के साथ विवाह का प्रस्ताव 
करने पर सभासलिजी अपने प्रयज से चतुर्वेद पंडित के सहारे पाणिग्रहण कर देते हँ । 
बाद मे भदनमंजरीके प्रेमसूत्र मै अपने को बोधने म समै दिखलाई पड्ते हैँ । इस 
प्रकार हम देखते है कि श्ाक्तजी धूतमंडरी मेँ व्यवहार-ऊुशल जर स्वेप्रिय कदुलाकर 
अपना भी मनोरथ साधते मै निपुण जान पडते हैँ । 


फुकटमिश्र एक दादनिक के रूप मँ प्रस्थापित किए गण । इनकी दादेनिकता। 
एवं प्रौढ पाण्डित्य के वारे मँ कवि ने एक्‌ मनोरंजक इलोक उद्धृत किया है-- 
| गुरो गिरः पंचदिनान्युपास्य वेदान्तञ्चाख्राणि दिनत्रयं च । 
अमी समाध्रातवितकवादाः समागताः फुकटमिश्रपादाः } ( पृ. ३६ ) 
यैयराज "जन्तुकेतुः कौ चिकित्सा का उपचार भी रोक्कविश्वत है। ये अपनी 


( ४). 


निभित्छा-पदड्ति दा खयं वान करते हृ कहते है पिः मेय दवासे रोग ओर्‌ वद्‌ जाता 
हे ओौर थश्त मी विषह जाता दे । ली हाछत सै रोमी को मेरे जे प्राणहत। के रहते 
मखा यमराज या ओषधं कौ आवद्यकता क्य हे १-८्याघयो मदुपचारलखाङिता मल्प्रयुक्तम- 
रतं भिषं सवेद । कि यैन सरुजां विमोषयेजीवहर्तरि पुरःस्थिते मयि ॥ (१.१६) । जन्ते 
को अपने उपचार षर मवै है उन्हं वैक अन्धो की द्ानवीन करने के वाद्‌ चरक 
सृदिता की एकमात्र यही पिथि ( चस्खा ) पकड मे अयीहै कि जिस किसी वृक्षकी जड 
> विस भसौ वस्तुके साथमे घोटकर जिसकी रोगी को देना चाहिए) इका 
परिणाम मी जैसा-तैसा होकर ही रहेगा । वाद मे जन्तुकेठ ने ्रेयदृत्ति को द्योडकर बाल- 
तन्व का अभ्यास कर लिया है 1 संभवतः इस क्रिया मँ इनको सुगमता प्रतीत होती है 
हसी तरह दन्तुरा के दुदा के मीततर तपाया हुभा कड! दो रखने ओर नेत्ररोग मे मदार्‌ 
का दूध, बर का दूष ओर सेहुड्‌ के दूष का जजन करने की बात करतादहै। इस प्रकार 
उपराग वातौ के द्रा अपनी ही अस्पकञता सूचित करता हे । | 
व्यसनाकर वौ के खूप म उपस्थित फिया जाता है । वहं चमरसेन विद्र का 
रहने बाला है । वह गुप रूप मे भसौ धोविन से अनुराग करता है! यही कारण हविं 
जवं वह संच पर उपस्थित होता है तो उसका चेतन मन बोर उठतादै क्रि पिद्कारदे, 
क्ट हे । मों जथागारो रजकी ( पोधरिन ) के धिना यह्‌ भवन रात म सूना ( घनरहित ) 
स्थान दौ तरह रगता है--शृश्ुजधनया रजक्या विना रजन्यां समुत्वातनिधानस्थानमिव 
विभाति भवनम्‌ \ (णु, ४३) । परन्तु जव दिगन्वर सूरिजी द्वारा जामिदीन खौ के स्प से 
दूषित ठहराया जाता है, तो वह ठा उप्ता है 1 वह्‌ इतरा परिज्लोध करने के रिण बुद्ध 
भगवान्‌ के वचन का सदह्ाराकलेताहे अर जाति नामक पदाथ, पदार्थ से भिन्नरूपमेंतो 
कमी अवमासित नदीं होता (ताछ पंचस्वमवभा्तिनीषु प्त्येकवोधस्छुटमंडलीषु । साधारणं 
षष्टमिदैक्षते यः शङ्कशिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥ ) । इतना दौ नी उसके मत म तौ सम्पूणं 
पदाथ ही क्षणिक ( क्षणमंयुर ) है । यद्य तक कि "आत्मा मी स्थायौ नहीं दै । इस लि 
उसे धोबिन का दोष ( सपद दोष ) कैसे ल्ग सक्ता है १ | [र | 
रचनाशैली ` [ 
प्रस्तुत प्रहसन की रचनाक अपने ठंग कौ अनोखी है । भाषा बहुत दी सीधी खादी 
है। साथी सरल्ताकामी पुटमिल्तादहै अधिके वार्यो म गभीर भावका 
मरना कवि कौ प्रौढता की निशानी दै! जगद-जगह समस्त पदौका भी प्रयोग किया 
गया है, फिर सी प्रमावोत्यादकता सुरक्षित रक्खी गह है । भाषा में एक प्रकार का प्रवाह 
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हे । प्रस्ठ॒त रचना-रौरीके माध्यम से पंचमक्नारः कै उपास्क्र चाक्ता के सामाजिक ` 
दराचार, दौड संन्यासि्यो के मिथ्यारिहार,' दानिं के अभिनान जौर अल्पज्चतः कः 
वददरा्र वणैन कथि ने अत्यन्त सजीव माषा मेँ कलापूण दन से प्रस्तुत किया है । इस 
प्रफार हम देखते है कि इस रचनादौली के दारा कमि ने सामाजिक अवस्था कै वणन मं, 
हास्यरस कै उन्मीच्न तरै जौर धाभिक दल-कपट को प्रकट करने मँ निश्चव दी सफलता | 
अलित की ह । साथ-दी-ताथ गौड तथा जनों के ऊपर एक मीठी चुरी लौ गह है ओर 
समाज क्तो यह द्विखाने का प्रयास कियागया हशि इन सन्तो या उनके अनुयापियो के 
व्यवहार जौर सिद्धान्त मँ करनो गौर कथनी मँ आकराश्च यौर जमीन का अन्तर है । यष 
उन जमह.जमह अश्लीलता भी आ गड, फिर भौ दौद्ध, नैन, कापालिक आदि वेदः 


जान पड्तीह) 
नकी परिमापा 

माण की तरह संधि, सन्ध्यंग, कास्यांग ओर अंको के द्वास विरचित निन्द्य पुषा 

के कथिकदिपत वन्त करो प्रहसन कहा जाता दै । प्रहस्तन के भी अनेकमेद भिरूते हे जेते 
नर्म आदि । जहौ पर तपस्वी, संन्यासी, बराह्मम आदिमे से कोई एक धृष्ट नायक 

हो वह शद्ध प्रह्चन, जसे कन्दर्पकेलि, किसी व्यक्ति (धृष्ट से भिन्न) का आश्रय चकर 
हास्य पिया जाय दह संकीर्णं जैपते श्धूतं चरितः, जिस प्रहसन मेँ वहुत धूर्त, वेश्या, चेर 
नपुंसक आदिका आश्रयल्यासया हो, वहभी संशण प्रहसन कहलत्ता है ओर 
कामुक, कंचुकी, तापस आदि का जहां प्र अनुकरण्र किया जाय वह विष्कत प्रहसन कै 
अन्तर्गत आता है 1 जसे ल्टकयैलक आदि । | 


संस्कतं सहस्य म ब्रहुखमन अर उसका [चकास 

प्रहसन दाब्दं का व्यवहार दसी, दिलछगी, परिहास, खि्ी आदि अथोँमें होता दह, 
पर यदहो कान्यमिश्र रूपक से अभिप्राय है । अब प्रदन यहदहेकि समाजमें इन स्पका 
की उपयोगिता है तो क्यो ओौर किस रूपमें। इस पर संक्षिप्त तचार कर देना अत्यः 
वदयक जान पड़ता है । मतुष्य कै जीवन तच्च को कायम रखने के किएजेतेमोजन 
{ षडरस ) आवदयक है, वैसे द्ये उपे स्वस्थ बर प्रफुदित रखने के ङ्एि हास्यरस 
(हसी) का मी मह्वपूणें उपयोग है) प्रेम तथा क्रोध इत्यादि मावो का अस्तित्व 
पश्चपक्ची आदि जीवों मे देखने को मिलता है, न्तु मानव के जीवन तत्वसे हास्य 
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रस्त का सीधा सम्बन्ध है । साहित्यकार जव यद देखता दै किं समाज में दुराचार एवं 
कुरीतियो के प्रचार करने वालो का आभिक्य हौ रहा हं तत्र वहु अपने दास्यः के 
द्रारा मधुर वार करने ख्गता है। इस विष्ट साधन केद्वारा वह विना किसी वेर 
अथवा लडाई ज्लगडा के अपना वादित कार्यं साधने मे सफ़र होता है। जब आष दिन 
होने वारी धटनारदँ सामाजिक जीवन को अस्तव्यस्त एवं हासोन्मुख कर देती है, तवर 
विनारङील सचे साहित्यकार का मस्तिष्क इन पर गहराहंसे सोचने के लिए बाध्य 
हो उठता है ! क्योकि इन धघण्नारभो का सारा दारमदार सामाजिक व्यक्तियों परह 
आधारित है। सौमाग्यव्च वह व्यक्ति अपने राजनीतिक व्यक्तित्व तथा धामिक मयादा 
कके नत्ति जनमानस मे शरद्धा, लोकप्रियता एवं समादरका पात्र बनता हैगौरषरि 
बाद मे वही व्यक्तिच््ि रूप मेँ कोककल्याण एवं जनमानस को वन्ध करने बालि 
कार्यम लीन हो जाता है ओर समाज कफो परतन की ओरले जातादै, तो समाज 
उसे अपराधी एवं समाज का गदार्‌ साजित कर देताहे। रेसाही व्यक्ति सफ़र रेखक 
श्वं सच्चे साहित्यकार का कल्म का विषय बनता है । 

अब साहित्यकार के लिए सर्वप्रथम केतेव्य यह हौ जता हैकि संप्र के हितां 
इन व्यक्तिं के चारित्रिक दोषो के उदघाटन करने मे वह धिस दक्ति का सदारा 
ठे \ सर्वप्रथम लेखक मेँ शिष्टतापूणै हास्यः के प्रयोग कौ योग्यता भी होनी चादिए। 
हास्व की रेखन तख्वार सचे भी दमदार एवं तेज हथियार हे, जिसका वार तो बाहर 
ते नदय दिखला$ देता, विन्त उप्तका भधात अन्दरसे हदयस्थरु को विद्ध करता है 
ओर्‌ वह अपने वांछित प्रयोजन मे िद्धहस्त दिखाई पड़ती दै 

सष्टिकेआरम्भसेही भारत एक धमंप्रथानदेश रहा है) एक जमाना धाक: 
धम के नियन्ता एवं गुरूओं के हाथ मेँ ही नेतृत्व की बागडोर थी ओर उन्हीं धम 
प्रगताभो के हाथ मे समस्त समाज के पतन एवं निर्माण का सामथ्ये था) हमारे देश 
का इतिदास यह भी बतखाता है क्ति भिसी. समय बौद्ध संन्यासियों के हाथ मं इं 
धाक संसार के सद्धाल्न का भर सौपा गया था। वह्‌ इतिहास का स्वणयुग था 
जब कि बे-बडे बौद्ध मठ ( विहार ) णवं चैत्य उत्तम कोटि कौ साधना, तपस्या एवं 
नवारितरिक निर्माण का क्षेत्र मानि जति थे ओर उनम रहने वाके समग्र भिक्ष सुदाय 
उदारता, सत्यता, सच्चरित्रता तथा त्याग, परोपकार, तप एवं तेज का दिव्य रूप 
समञ्चा जाता था, पर समयके उलटफेर कै कारण वही बौद्ध संन्यासी मानव खलम 
दुर्वरता के शिकार बन वेषे! उनके पावन चरि कां दिर्नोद्विन हास दोनेल्गा) 
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बौद्ध भिष्चुणिर्यौ उस समय कै राजाओं के एत्र ओर पुत्रियां कौ कामपफेलि कोञं चिवृद्धिः 
स अपने कौ व्यस्त करने मेँ ल्ग गईं थीं ! यही स्थिति दूसरे धमे कीभीथी। 


बौद्ध धमं के पतन के कारण 


मध्यकालीन सु्लमानो के ज्ास्तनकाल मे मोग-पिलासि का बाजार तेज हौ चा +| 
फलतः हिन्दू नरेश, सन्त समाज तथा दूसरे वग के लोगो पर भी हन सुसलमा का 
तरिकासिता एवं चारिधिक हीनता का असर होने क्म गया था। सारा वातावरण 
दूषित हयो गया । इसीलिए मध्यकालीन धामिक स्थानों म व्यभिचार एवं अ्रशचार कौ 
यमपे का उचित अवसर मिला ओौर इन्दी सवर कारणों सेइ युगमें प्रहुसनः कौ 
एक सम्मानित सारिस्यिक सचि मे खाक द्विए जाने की प्रथा चरू पडी) हमार 
साहित्य के इतिहास मेँ श्रहस्तनः को एक मिरचिष्ट एवं गौरव्पुण पद उपरङूब्ध दहै; 
भरत के नाव्या मेँ भी हास्य के तीन मेदौ (उत्तम, मध्यम तथा अधम) का 
डा ही सजीव एवं माभिक वर्णेन देखने को मिलता है। इते हम इस मिष्कषे 
यर पहचते हैँ कि हमारे पुवं आचर्य कौ मी अश्षिष्टतापूणे एवं शिष्टपतापूणे हास्य 
के बारेमे पूणरूपसे अवगति थी। हास्य के लेखक मँ आल्मक्षमता एवं सावधानी 
होनी चाहिए, क्योकि केखक के जरा-सी असावधानी से वहु दिष्ट एवं अशिष्ट रूप 
स परिणतं हो जाता है। अतः हास्य के रचयित्ता को स्सका सृक्षमज्ञानदयोना परम 
आवदयक तथा उपयोगी है! जिन समीक्षको की यह धारणा वनी है किसंस्कृत 
साहित्य मे शिष्ट हास्य का सवथा अभाव ह! उनकी धारणा विच्कुर मिमूल हं: 
स्यो हम महाकवि काल्दिास के विदूषक को कभी भौ कीं कुवाक्य काप्रयोय 
करते नही पाते हे । हयँ, आत्म बुयुक्षाकी श्ाम्तिके सिए पेदरूपना का व्यवहार जरूर 
करता है 1 इसे वाक्य मँ एक अपूवं चमत्कार का सजैन प्रर दशैकं एवं पाठक का 
मनोरज्ञन हयी करता है। काव्यकला की दृष्टि से पुराने प्रहसन भी परछद्ध दास्य 
के पोषक है जोर अश्टीलता से बहुत दही अल्य दहै । इनम बौद्ध जेन, चार्वाक, दव 
तथा कापाल्कि मतो के ऊपर मानिक व्यंग्य एवं मीठी चुटकी खौ गड है वहं 
इसलिए कि इनके प्रवकैको के सिद्धान्त ओर व्यवहार मै, करनी ओर कथसी मे एकः 
महान्‌ अन्तर है । उनके इस कायं से जनता मे व्यभिचार एवं चरष्टाचार कै पौल्ने की 
दका है इसीरिएट इस साहित्यिक देली के द्वारा जनता को सजग रहने की चेतावनी 
दी गई है मध्यकालीन प्रहसन मेँ अदछील्ताकाचित्िजो देखने में ताह वह उक्त 
समय वै श्रष्ट तथा विास्तभिय समाज का प्रतिविम्ब है। यह बड़े दुभाग्यकी बतिहैरिः. 
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ष्पकः की इसत उकुमार रीकौ ओर दमारे कविय का विष व्यान नह्य भा । इत्ताद्ट्‌ 
जदं र्यको कौ विपुल रचना प संस्कृत सादत्य का अदत संडार मया दं वदं प्रहसनों 
= सख्या अयुध्यो पर भिनी जा सकती ह । द्द प्रहस के बिका के परिणाम- 
-स्वुह्प प्रस्त सन भी हे । 


क 


टेश की अस्था पर प्रकाश 


्रस्ठुत प्रहसन द्वारा देश्च की सामाजिक तथा घामिक अवस्था का एकर निखरा रूष 
तामे मा जातत ह) हमारे देश म वेद्या्ओं की सत्ता बहुत पुरानी दहै ओर वह भाज ` 
भी अपनी मर्यादा दो क्षिसी नकरिसी सूप संजोद हुए है । “लटकमेल्कः के रचनाकार धि 
मी ये वेदय थीं। समवतः इनका दो कमं धा--वेदया सीर गणिका 1 वेदयाथाका 
काभ अपनी मोहनी रूपसस्ना दारा धन पदा करना या ओर गणिका रिद्चेषरूपस्े 
तगीत ( नाचनाः, सानाऽ बजाना ) के द्वारा अपना जीविका चहाती थी । इसी प्रिषयकी 
चचां द्दद्चरूपकणमे भी आती है (वेदो तिः सौस्या जीवननिति वेद्या । तद्वक्षो 
गणिकाः दद्ञरूपक ३५०) । यही कारण कि वेद्याकी अपेक्षा गणिका उत्तम मानी 
जाती है, प्रस्त प्रहसन कौ वेद्या मदनमजसे इतकी कारयुजारी तथा जीवन क सुरक्षा 
का उन्तरदाधित्र दन्रा इद्नी पर है) दन्तुरा कुट्टनी के य्ह मी जगां (धूर्ती)का 
संगीत होता हं। 
ल्टकमेरुकं के अनुक्ता सभ्य रोग मी इन वेदयाओं से अपना सम्पके स्थाति 
वरतेये पर समाजकी दृष्टि से यहु अत्यन्त घृणित काय था । सभासङि उपाघ्यायमभी 
ठेते ह व्यक्ति है! इनक्री परिणीता मायां करप्रिया है, फिर भीय वेद्यागामी ये । 
इसीलिष प्रथम अंक मे कलव्याधि जव दन्तुराके द्वारा प्रदत्त आसन प्रर बञ्त 
समासखि को द्ेदता ह, तो कहता है- “उपाध्याय, यदि तुम्हारे इस चरित्र (र्ट व्यवहार) 
करो कलहप्रिया जान जायगी, तो फिर हमे क्या करना चाहिए ( उपाध्याय यदि तव चरितः 
कलहप्रिया ज्ञास्यति, तदा युष्माभिः कि कतेग्यम्‌ , ।' 
समानक प्राणिर्यो को खस्थ तथा दीर्घा होनेमे देश के बड़े-बड़े वैचरानोंका 
महान्‌ योगदान रहा है। शुग मे धन्वन्तरिः जसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव इजा ओर 
उस्ने अनेका वेचक ग्रन्थौ की जन्म दिया । जहौ वाग्भटः माधवनिदान, चर आदि 
न्धो दे नि्मतायमो से कखँ प्राणियों को ओबन-दान भिरा, वहां नीम हकीम खतरे 
-जानः वारी उक्तिको चरितार्थं करने वारे वैच, वैदी नदीं वे्यराज की उपाधिकी 





२१. देविद--उपाभ्यायक्ृत संसृत सादित्य का इतिहास १० ५४६ 


( २) 

धारण कर जनताके बोल वन गएये) प्रस्तुत प्रहसमनके समयमे भी वेच की यही 
हालत थी । वैद्यराज जन्दुकेतु इसके उदाहरण हैः । इन्द अपने विषय का पूणे ज्ञान नहीं 
ध! ! चरक, सुश्रुत, साधव निदान सादि जैसे महान्‌ अन्ध्र के नामं पर अधकचडे 
ज्ञान वाङ केच जन्ताक्डै धौखामें डाल्तेये । जन्दुकेतुक्ोनी चरकरहितः का चष्ट 
भित्था! वद कहता है कि जिक्र किसी दृश्कीज्ड को जिस भिस चीज के साथ पीस 
डले ओौर जिस किसी सेगीक्रौदेदे जेस तैसा फल होया ही । ( यस्य कस्य तसरं येन 
केनापि पेषयेत्‌ इत्यादि ) जिस चरक नामक गन्ध षर्‌ आटुर्वैद तथा सरे वे समाजक्ते 
नान है । ठेसे लोकविख्यात सिडान्त यन्थर्मे भला देसी उ्यपटांग वात्तंके चिरस्थान 
क १ पर यह वराज ( जन्तुकैतु ) अपनी करनीको इस मह्न यन्थपर मढदेनेमें 
गौरव समञ्चतए्थ । छटक्यैल्कनःके सययमै वौद्धके प्रभाववे तन्तर-मन्दखा सै 
बोलव्राला था 1 यही कारणथा क्रि वेच ल्येन सी अपनी वैयदृत्ति कौ च्तेड कर तन्त्र भवा 
कामी अभ्यास करतेये | इस क्रिसे ह्रोरेदोटे वच्चो दौ पटोट्काः करते ये; संमव्रतः ` 


१ 


दसम मी वकी प्राणरक्षा के वजाय सारनेकी द्यी वात सिदध द्येती है! जन्तुक वैच 
मी इस अपवादसे खाली नहींहं) 





प्रस्तुत प्रहसन केद्वारा देश्च की धामिक्र अवस्था पर्‌ भी प्रकाश पड़तादहै। यों तो ङ्ग, 
सातवाइनों तथा राप्त राजाओंके समयसेहीवौदधतथा जैन धर्मम हास की स्थिति 
आरम्भष्टोगडथी। पर उसकापूणैरूप ञंसाकी ण्वींतथा शण्वीं रती देखने को 
मिल्तादहै।वौ्धोके दो सम्प्रदायो हीनयान ओर महायान थे उनमें तीसरा दजग्रान 
(जिसमें मन्त्रयन्त्र, तन्त्र आदि का वणस है ) सम्प्रदाय भी अपनी चरम सीमा एर पर्हचः 
गया धा) बाद यदी इसके मूलका विष्वर॑सक मी सिदध हुआ फलतः व्यान 
सम्प्रदायकेवैौद्धोकौजो क्रिवार्ठेथीं वे मौ बहुत ही आपत्तिजनक मालूम पड़ती थी} 
यही कारण थाकिजो बौद्ध. भिष्ठ तथा जैन भिश्च पवित्र, स्चरिव्रयेवे द्री चरििद्यनदहौः 
गए ये । बौद्धविहार जो आरम्भ मे भिद्या तथा षमंके केनद्रभेवे व्यभिचार के जङ्कु वन 
गणये) प्रस्तुत प्रहसन के समयमे जेन तथा बौद्ध धमवल्वियो कौ यदी ददा 
थी । जटा्र दिगम्बर ओर चरमसतेन विहार के निवासी व्यसनाकर ८ बौद्ध ) इसके 
मूतिमान्‌ रूप हे । जरुर दिगम्बर स्वयं कामसे व्याकु होकर सभासल्ि से अपने 
लिय दन्तुरा के याचना करते ह ओर मदनमंजरी का समासकि के साथ प्रणयसूत्र जोढ्ते 
--भो उपाध्याय महाभाग, अहं कामाकुकः । विवाहश्रदधाद्वरेषापि कुदडनी तरुणीवः 

= प्रतिभाति । तन्मम कृते प्रदादेन प्रसीदतु । मदनभंजसे एनयुष्मदनुरक्ता भवतु (० ४६) ; 
 व्यसनाकर का एक्‌ धोनिनसे प्रेम हो गया है। इसकी चचा अपने आप करते है-- 








५ ~ ज 


-श्टा धिक्‌ कंटः पृथुजघनय्‌ा रजक्य विना रजन्यां समुद्त्वातनिधानस्थानभिव भिमाति 
लवनन्‌' (१० ४३) । पर समाज मेँ दिनम्बरजी घो व्यक्तिगत आक्षेप से चिद्‌ होती हे । इस 
मर वे नाति नामक कोई पदाथ नहीं है ।' यह ककर उद क उद्धरण देते है--“ऽतासु 
वच्वभासिनीषु प्रत्येकवोधस्फुटमंडन्ी पु" "८ प० ४४ )1 अतः यह्‌ निम्संकोच रूप्रसे 
तानन हयेषा कि "लटकमेरुकः के रचनाक्रा त इन धर्मध्यजियों के कथनी ओर करनी 
तथा आचार-विचार म काफी दोष ग्द ये ओर बौद्ध धमे तथा जन धमं ल्ड्खड्ातौ 
हालत मेये) 
लश्वनेल्क के काले बौद तथा जेनकां स्थान बराह्मणघमं रहण कर रह! था ) 
लंशरचायं के मत के मानने वालो कै साथ-साथ रामानुजाचाये ( वारहवीं शताब्दी ) का 
भी प्रभाव जनता पर पड़ रहाथा। वेदान्तवाद्वियो के द्वैतवाद भौर अदैतवाद्‌ का 
तैला खडा द्ये गया था। बौद्धं के कटोर तकै-प्रहारौ से अपनी सुरक्षा करने के लिए 
` -वरमाकर के सिद्धान्तो को मानने वाके भी थे । दूसरे अंक म फुकट मिश्र तथा भिध्याज्ुक्रल 
ॐ परसपर ज्राला्थ मै इनका सुन्दर दिग्ददन भिरता है । पुंकट भिश्च को “एक दंड" 
द्ंकराचायं के मत के भस्यातसी कहा गया हे ८ एकदण्डमतमभ्यस्तं मवद्धिः ) । प्रथम 
अंक म सभासङि ने जयघुर के, जो पहले त्रिदण्डी ( रामानुजाचायं के मत का अनुयायी ) 
थार ष्क दण्डी होने की वात कदता है ( पुलख्िदण्डः प्रवरेकदण्डः १ । 
विवाह का मौ मनुष्य जीवन से गहरा नाता है 1 प्रस्तुत प्रहसन के द्वारा उप्त समय के 
{विवाह की रीतति-रिवाज पर भौ प्रकाज्ञ डाला गया है । उस काल मै सवण जाति कील्ली 
के साथतो विवाह दोतादही थ फिर मी अस्वं जातिकी खी भी विवाह करने की 
मनादी नहीं थी 1 समास्तल्ि दन्तुरा के साथ दिगम्बर सूरि का पाणिग्रहण करनिमें 
 भ्तफर दिखाई पडते हे जौर स्वयं मदनमंजसी के प्रणयी हृदय मे अपना अस्तित्व जमति 
है । संभवतः वेदयारभो को अपने वास्तविक जीवन कौ अपेक्षा वधू ह्यन मे अधिक गौरव 
ङो अनुमूति हयती थी । तमी तो दिगम्बर सूरि कौ वधू वननेमें दन्तुरा को भी कौडं 
-हिचकिचाहर नदीं होती । यदी स्थिति मदनमंजरो कौ मी सभास्तङि के साथ रहनेर्मँ 
परिलक्षित होती है! इस प्रकार इस प्रहसन के दारा तत्तारीन अवस्था का, चित्र हमारे 
-तमक्च प्रस्वृत दोतादै। | | : 


--- <= 





प्रकतद्रः दन्दो व्याख्योपेतः 


प्रथमोऽङ्कः 


गौरीचुम्बनचन्चलाञ्चलवलचन्द्रमभामणडलं 
व्यावल्गत्फणिङ््डलं रतिरसप्रसिन्नगणडस्थलम्‌ । 

प्रोदप्रेमप्रम्परापरिचयप्रौस्फुल्लनेत्राश्वलं 
शंमोरस्तु विभूतये त्रिजगतायुन्मचगङ्गं शिरः ॥ १ ॥ 








पहला अक 


निख पर, मुख चुम्बन करते खमय गौरी के चंचर अचल से धिरा चन्द्रमा 

का प्रमामंडछ है, (कानों मे) सपो के कुण्डल दि रदे ह» रातरख कं क्व 

कपोख्माग पसीने सते तर दहो चला दहै, प्रोद्प्रम कौ परंपरा में (भ्रम संवघी 

बातोकीजो श्रखला वेध गई उसमें) परिचय ( कामुक प्रमी को मनोवृत्ति 

का ज्ञान ) होने के नाते नेत्र खिल गए हं जओौर गंगा उन्मत्त ( विवेक 

हीन) हो चुकी है; एेसा जो मगवान्‌ शु का सर है वह तीनो खोकों के पेश्वय 
के लिए होवे। १॥ 


२ लटकमेलकम्‌ 


छ्मपि च) | 
रताक्तावसिमाः परित्यज जयाः कोऽयं सदप्रक्रमः 


कौपीनं त्यज न्च पञ्च नखरव्यापारमास्थानिकम्‌ । 
इत्यद्धान्त इयो्पनवत्‌ यो मन्दं निङ्कञ्चोदरे 
॥ शद्राणीसुरतप्रबन्धविकलः खण्डन्दुचूडामणिः ॥ २ ॥ 
अपच्‌। । 
प्रातः पहल्किरणपरशिपातमीरः 
क्तातरप्रणयिनीं मदनप्रशस्तिम्‌ । 
आस्तां जगस्रयगुदे तिर्यन्युजा््यां 


गौरीनखचतिपदावकलिमिन्दुमोलिः ॥ २ ॥ 
( नान्यन्ते ) . 
सू्धारः--अलमतिविस्तरेण । यतः । 





सोरमीः- | ॑ | ॥ 

। माह ! स्तास्छ ओर रसद्राच्त को माला तया जटां का परित्याग करो, 
यह्‌ नशे का उपक्रम केसा, कौपीन हटायो ( छदो ) ओर स्थान.स्थान के 
ख व्यापार को जने दो, जने दो। इस तरह पावती के साय संभोग की 
तयारी मे उन्मत्त ( पागल ) की नारं लताङ्खुंज मे धीरे-धीरे बात करते हणः 
भगवान्‌ शिव याप लोगों की रा करं ॥ २॥ 
ओरमीः~ | 

प्रात-ाल हजारों किरणवाले सूयं के प्रणाम से शरमौले ( भीर ) बगल 
नीः मदन की प्रशसति रूप पावती की नखलकछतो कौ पक्ति को अपनी 
दोनो शारो से छिपति हूए भगवान. शंकर तीनों लोकों के आनन्द के 
लिए दोव ॥ ३॥  : क ~,  - 
| `  „ (नन्दः के अनन्तर). | 
, सूत्रधार विस्तारपूवक नान्दी का पाठ केरे की यावश्यकता नर्द । 
क्योकि :-- ` न 
-- यद्व कमह रक्र जी पर्वती को कहना चादिरया उसे 
स्वयं क्करहेर्हे। ~ नि 





प्रथमोऽङ्कः ३ 


गोविन्ददेषः प्रथितः परथिव्यां श्रीमान्‌ महामाण्डलिकाधिराजः । 
कषिप्रियो नाटकदशेनाथमादेशयन्‌ मां रणएरङ्मल्नः ॥ ४ ॥ 


यदद्य वसन्तसमयसमुचितेन कति साजश्रीशद्कधरविरचितेन लटकमे- 
लकनाम्ना प्रहसनेना स्मान्‌ अिनोदयेति । अस्य च सकलसाजचक्बालङ्कल- 
कृमलवनविकासभास्करस्य प्रव्यथिपार्थिवमहासेवमथना्कलितदिकङ्कन्जर- 
कदस्वस्याथिञजनतापतस्कर्व्याज्ञा कस्य न करणीया । तथा हि । 


निसिशक्तडव्थिङ्न्पपिगल्लन्धुक्ताफसापाङ्राः 
कङ्ालामलक्पराः प्दयकूपङ्कपर लिप्रोदराः । 
मज्द्धधरफोटिमन्थनकलादत्तासिीरभियो 
येनेता पिहिताः पयोधिपिषमा भीमा रणकच्छोणयः ॥ ५ ॥ 











श्रीसम्पन्न, राज राजेश्वर, युद्धकला मे पारंगतः; कवियों के प्रेमी, भूमण्डल 
मँ विख्यात गोविन्ददेव ने नारक प्रदशित करने के लिये सुरे मदेश दिया है। 
कि श्राज वसन्त समय के अनुरूप, कविराज श्री शंखधर द्वारा विरचत 
'लट्कमेलकः नामक प्रहसन से इमलोगों को आनंदित करो । समस्त राज- 
समुदायरूपी कमलवनः को विकसित करनेवाले सयं भर शदुराजारूपी 
महारव के मंथन से दिशारूपी हाथियों के समूह को भी व्याकुख कर देनेवाले, 
तथा याचक जनों के संताप को दुर करने बले रएेसे राजाको आक्ञाको मला 
कोन नहीं पालन करता । क्योकि :-- 

८जिसख रणमूमि मेँ ) तलवार से चतविच्त ( कतरे गए ) हाथियों के 
-कृम्भो से गिरकर गजमुक्ताओं का ठेर लग गया है, ( सियार श्रादि जानवरों 
से चाटे जाकर ) साफदुए. कंकाल खप्दर ब्रन गहै, निरंतर गिरते हु 
खून से जो गेधली बन गई है, जह संम्राम के लिए श्राएट हूए करोड राजाग्रौ 
के मर्दनकीक्छाके द्वारा शत्रो की वीरलदमी उपलग्ध हू है, एेखी रण- 
भूमि को जिसने समुद्र की मति ( समुद्रपच्च मे--ज्दां निदय ( निसिंशा ) 
ऊुभ्मि-कुम्भ नामक जलजन्तुविशेष ओर मु्ादि दै, ट्टौ-फूटी शंख-वीपियां 





८ | तट क्मेटकम्‌ 


मपि च। 
येन मभीरे उमरे रिपगरद्वन्थ्य मागणरमणः | 
्गंशनिषहवि्लब्धाधित्तचमत्कारिणः करिणः ।। ६ ।। 
॥ि ( तेपथ्ये ) | 
र, कोऽयमनेकपण्डितमण्डितायां सभायां कविराजतां नाटयितुञुयतः 
सूघधारः--श्लम तिप्रलपितन । यत्तः । 
विघ्रं चरित्रं स्वलितव्रतानां शीलाकरः शद्धधरस्तनोति 


विद््जनानां विनयादुबती धात्रीपकित्रीकरणः कवीन्द्रः । ७ 


ङि च। गोविन्दयाज्ञपुरस्छतायाः सर्स्वत्याः कुतो दुजंनतजनावकाशः । 
उन्तं च तनव कविना-- 





ह, जिसका भीतरी भाग कीचड़मय हैः डते हए. मन्दराचल की कोर सेः 
मथनेकीकलासे दैर््योकी वीरभी देवको ही जहां मिल गई है ) भयंकर 
सौर विषम बना दिया हे ॥ ५ ॥, 


द्र भी :- | 
जिसने मयंकर रमर मं भगरित बाणा के हारा शचथों को मथकर चित्त 


को चमत्त करनेवाले हाथियों को मानो बाणो के द्वारा प्राप्त किया ह ।॥ & ॥ 
| ( नेपथ्य मं ) | 
रे! यहष्ौन टै, जो अनेकं पंडितो से मंडित सभा मं कविराज बनने 
का अभिनय करने मे प्रवृत्त हो रहा है । | 
 सूत्रधार-व्यादा बकने की जरूरत नहीं । वयक :-- 
जो विद्वन्जनों की नम्रता का श्रहुगमन करते वलिरहै, जिनसे षधीः 
माता पवित्रहो गई है, जो शील की खान एेसे कवियों मं ष्ठ शंखधर 
भचार-विचार से भिरे हए लोगो के अनोखे चरित्रका विस्तार करनेना 
रहे ह । | 
 श्रौर राजा गोविंददेव से पुरस्करत सरस्वती को इजनौ को डाटने- 
पटकारने का श्रवा द 





वकाश कहा ! उस क्विनेहीक्डाहैः- 
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वक्रा विश्वषिसेधिनः फतिषिये हिताः पकवित्राशयाः 
क्ररोक्तिप्रखगेद्धरा चि दतुरा दोशेन्डुश्वाः पञ्चषा । 


~ इ. 


दष्ट क्वापि लद्द जिष्दपनन्यापश्लील्लानिधे- 
गोविन्दादपटः परः उरगुशुद्रष्ी च कथित्पुनः | ८ ॥ 
न्यच | 
करिपयनिमेषषठिनि जन्पजरामरशदिहसते जगति । 
कल्पान्तकोयिवन्धुः स्फुरति कवीनां यश्श्रखरः | & ॥, 
( नपथ्ये ) ॑ 
 भुखकमलं परिवुम्बन्नलिभरदरद लितपञिनीनिवहः । 
अययुपसयेति मन्दशन्दनवनवाघनः पवनः ॥ १० ॥ 














( इस संसारम ) ङ खेग तो कुटिल तथा विश्व को बुरा-मला बताने 
चाले है, पवित्र मावनाबले दो-तीन दही होतेह, तीन-चार एेसेहै जो करर 
बातोंकेक्थनमें ही जेदु, पच-छःरेसेहोतेदै जो दख के दोषो 
कीसोर लगे हए हँ; चिन्त दुष्ट के दमन-व्यापर की लीला के निधि, 
गोविन्ददेव के सिवाय द्खरोंके गुणोको ग्रहण करनेवाला केह भीरी 
देखने मं नहीं आता [! ८ ॥ 


ओरमी:- 





 छृषंदह्ी कणौ तक रहनेवात्ते श्रौर जन्म, जरा तथा मरण से विहर 
इस संसारम प्रलय के बाद करोड़ वषं तकृ जीवित रहनेवाली कवि की कीतिं 
ही है जो फड़कती रहती है ॥ ६ ॥ 
( नेपथ्य मं ) 
मोरो के मारसे जरा-खा अकी हह कमलिनियों से उत्पन्न {निवह 
उत्पन्न हई ) एवं मखरूपी कमल कौ चूमता हूर यह पवन चन्दनवन ( के 
स्यश ) से पवित्र होकर धीरे-धीरे बह रहा है ॥ १० ॥ | 
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सू्रधारः--( अकाशे कणं दत्वा । ) 
दियुखानां पटुडिणिडिमगोमखदिघ्नीखदङ्खपटहानाम्‌ | 
अयमपरः श्रुतिहारौ विहरति गगनाङ्गणे निनदः ॥ ११ ॥ 
( पुरोऽबलोक्य ¦ ) अये, दन्तुरायाः इटरन्याः पुरतो भुजं गसं गीतकं वतेते । 
तदुपसपामि । ( इति निष्कान्तः । } 
प्रस्तादना 
( ततः प्रविशति दन्तश्लमरामीणा दन्तुरा नाम कुदटनी ¦ ) 
दन्तुरा--( परिक्रम्यावलोक्य च ! ) एसो सो मनत्तकलकण्टकलअलाङु- 
लिश्रदसदिम्भह्यो बसन्तसमश्रसमारम्भो वह्दि । ता कि ण गिण्डदि बन्ध्‌- 
ईकद्‌ं भूदमा्रणं दरिहडागामीणो तबसिच्चो छशष्णणयाशिः । अण्णं 
दग्गउलिगामीरेण जडारुरदिश्चग्बरेए ण इच्छा पिच्छिश्ना ) सुण्डि 
 बालगामीरेण सहासलिणा महोपसन्चाएण वि बन्धं कटु रयणएकरण्डि-, 
मा छण्डि्ा \ दी दी दी । दष्डौलीगामीणस्स पुकः मिस्सस्स शिरक्खरं 
सच्छपोत्थिअं पादे पडिदम्‌ । हडिवाडिगामीएस्स णिरक्लस्सुखस्स 





सूत्रधार--( आकाश मे कान देकर ) । 

डिडिम, गोमुख, भिल्ली, मृदंगः ङंके जसे दोमुहे बाधो का यह दूसरा 

` शब्द ( आवाज) है; जो कारो के लिए श्राकषक दै श्र श्राकाश में मज 
रहा है । ११॥ | 


( च्रागे देखकर ) श्रे, "दन्ठुराः नामक कुटनी के अगे धूर्तो (भइ ओं) 
का संगीतक छि इच्रा दहै! इसलियेमे भी जाता ( यद कहकर चला 
जातादहै)) | 

प्रस्तावना समाप्त 


(इसके बाद दन्तश्ूल गाँव की दन्तुरा नामक कुटनी का प्रवेश होता है |} 
~ . दन्तुर--( परिक्रमा करके ओर देखकर ) यह तो उख वन्त का समयः 
्ारंम है? जिषे मन्त कोभिल क “कोराह से दो दिशा अआकुल्ति 
हो गई हं । "दरिहडाः गािके रहने वाले तपस्वी अज्ञानराशि बंधक में 
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जन्तुकेरण्णे महावेजनस्स ओओसहकरण्डिणा मूसएदं खण्डिदा । टिकडउ- 
वाडगामसुहमण्डणेण छलवादिणा बटुए वन्धनं कटुच्च ण॒ ॒पलत्थिच्मा 
धुत्ति्या । गिस्सतानग्गामसरोबरयाश्हंसेण संगामविसरेण राञत्तराएण 
बन्धं कटु सुणए्स्स पाणिं दिण्णम्‌ । ही ही दी । वगडउलीगामी- 
णएस्स गडगसारस्स ठकसाहुणो लेहदसंपुडिच्मा पबाहपदिच्या । चमरसे- 
एविहारवासिणा तेण ॒बन्दिएण वस णाश्ररेण एिदारिथं पडसाडिच्मम्‌ । 
ता एहिं दुव्बिदह्‌ हि भण्डिदम्मि भरिदं च केणातवि-- 
दु्थ्यगो जो शि्रषरलजई दुडसिश्ो जो दाणि । 
स डुर जो हि अए ण रुच पत्थरकटिणो जो नि रं कई ।१२॥। 
( एष॒ ख॒ मत्तरुलकरण्टकलकलाङलितदशदिङ्मुखो वसन्तखमवखमा- 
रम्भो वतते | तक्कि न गरहाति बन्धकीङृतं भृतिभाजनं दरिहडाम्रामीणस्त- 
पस्वी अक्ञानराशिः । श्रन्यच्च हगगउलीभ्रामीरोन ` जटासुरदिगम्बरेण नेच्छिता 
पिच्छिका। सुरिडवालगामीरेन सभासलिना मद्येपाध्यायेनापि बन्धकं त्या 
रत्नकरण्डिका त्यक्ता । ही दीदी । दुर्टौलीम्रामीरस्य फुङ्कट मिश्चस्य निर- 
षरं शाचख्पुस्तकं प्रवाहे पतितम्‌ | हडिवाडिश्रामीखस्य निरत्तरदतस्य अन्व 











रक्खे हुए (श्रपने) भस्मके पावको क्योंनही उठा ल्ल जाता ओर 
हरगउलीः म्रामवासी जटासुर दिगम्बर कपिच्छिका ( मोरद्छृख ) को क्यो नहीं 
चाहता ! शुर्डिवाखः माम के रहने वाले महामहोपाध्य सभाख्लिनेभी 
रत्नं की पेटी | धरोहर रस दी है | हौ; ही ही ) त 'टोलीः ग्राम कै 
फु केटमिश्र का अक्लरशून्य शास्त्रीय पुस्तक प्रवाह (धारा) मे भिर 
गई । हडिवाडिः भ्राम का निवासी निरघरसुत जन्ठ॒केवु महाव की 


| क त ताकत ककत 








ॐ पिच्छिका-मोरके पंखकी बनी चवरी को कहते; जो जेनी 
साधुश्रों मे केवर दिगम्बर हयै इसे अपने साथमे रखते ह । वे इससे वैग्ने की 
जगह को साफ करते हं । जेन श्वेताम्बर इसे श्रपविघ्र मानते है । इसीलिए वे 
भपने लिए ऊन की बनी चवरी का प्रयोग करते ह । इसे रयोहरण या रजोहरण शब्द 

 सेपुकारते ह| संप्रदायमेदसे इसे श्राकार में छोय-बड़ामी किया जाता दै। 
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केतोमहवैयस्यौषधकरणिडका मूषकैः खरिडता । टिकडडवालग्रामगखम- 
शडनेन ऊुर्व्याधिना वटुकेन वन्धनं क्र्वा न प्राथिता धोतिका | निःस- 
तानथायठसेवरराजहंतेन संग्रामदिखरेण राउन्तराजेन बन्धकं कृत्वा शुनकस्य 
पानीयं दत्तम्‌ | ह्मी दही दही बडउटीम्रामीशस्य सगडगसारस्य सक्कशष्टिनो 
लेखसपुट्कि प्रवाहपतिता { चमरसेनविहारवासिना तेन बन्दिना _ व्यस्ना- 
गरेण नि्यरितं पदाम्‌ } तदतैुर्विदे्र्डितास्मि । मणितं च. केनापि-- 
दुषटुजंगो यो निजगृहे लञ्जितो दुषटस्नेहो यो दानविवजितः। 
स कुरूपो यो हृदये न रोचते प्रस्तरकठिनो यो निष्टुरं वदति ॥? } 
: ` ^` (नेपथ्ये!) ` . ` ति 
वामागमाचारविदां दरिः परापकारव्यसनकनिष्टः । 
अयं स॒ वेदा्थपथप्रतीपः समासलिः कोलङलप्रदीपः ।। १२ ॥ 


ञओषथ की पेदी को चहो ने काट डाला । 'टिक्कडउवालः गावि के मुखिया 
दुलव्याधिः नामक ब्रह्मचारी ने गिरवी में रक्खी है धोती को फिरसेलेने 
का श्राह नदीं कि । निःसंतान प्राम के सरोवर के राजहंस, राउन्तराज 
संग्राम विसर ने कुते को वंधक मे रखकर मानो पानी दे दिया ( जलाञ्चलि. 
देदी)। हीदयीदही ! ब्डरदीः ग्राम का निवासी भगडे को ही खार समभने 
बाले श्टक्कः नामक सेली की रोजनामचा की वही ( लेखसंपुखिका ) मानो 
नदी की धारा में बह गई | चमरसेन विहार के रहने वाले वदी व्यसनाकर ते 
दुषट्राको मानो फाड़ ही डाला । इख प्रकार मै इन धूतो से माड़ी ( मंडित ) 
गहर किरीनेक्डामीहैः- ` „~ 
जो अपने धर्मे ल्जा करते वाला है वही दुष्ट मुजग दहै; जो दान से 
- रदित है ˆ वही दुष्ट स्नेह बाला हैः जो दय को नहीं जचता ( परंद्‌ घ्रात 
है) व्ही कुरूप दै श्रौरजो निष्टुर ( वचन ) बोक्ता है वही पत्यरसे भी 











कठोर है ॥ १२॥ 

क ( नेषवव मे). ; | 
` ` वाम (=वाममागं ) आगम (=तन्वशाख्न ) के आचार को जानने 
वालों मे ( अथात्‌ वाममार्भिरयो के तन्त्रशाख्न के व्यवहार करने वालो मं )} 
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{ पुननपथ्ये सहासम्‌ ) 

बटुः--अये, शअर्वयेमाश्चयंम्‌ । इदानीं कदनीभवनमलंक्रियते महा- 
महोपाध्यायेन दाम्मिकवक्रवततिना महाहबपाल्िना निन्दितबनमालिना 
तिभिराङ्गलनयनेनापि परश्दोषदशिना समासलिना | 

( ततः प्रविशति कुल व्याधिवटकनानुगम्यमानः खभासलिः } ) 

सभासलिः- भो भोः इंलव्याधेः क सा दन्तुरा छष््नी। 

कुलन्याधिः-एसा सा बवसीकरणमन्तं जबन्ती सुजंरमम्गं मरगच्- 
न्ती बह्दि । (एषा सा वशीकरणमन्वं जयन्ती सुजंगमागं मागेयमाणा वतेते ।) 














वरिष्ठ, दुसरे का अपकार करने को आदत म एकनिष्ठ, वेदाथ के पथ ( माग } 
के प्रतिकूल, कौल ( वाममार्भियों) के कुल पे उजाला करने वाले वही 


सभासलि जी तो हं" ॥ १३। 
( पुनः नेपथ्य में हसी के साथ )} 


बटु-श्ररे, आश्चयं है, च्राश्चयं है । गुखुषंटाल, धम॑डियोँ के सरदार 
. महाहवपालि,° निन्दितवनमालयै, रतौँधी ( तिमिर) रोग से आङ्ल नत्र 
वाले होकर मी दुसरे के दुख पर नजर डले हए समाखलि इख समय ङुटनी 
के भवन्‌ को सुशोभित कर रदे ह| 
(इसके बाद कुलव्याधि नामक वटु के साथ सभासलि काप्रवेश होता है |) 
सभासलि-अजी कुलव्याधे, वह दन्तरा कुटनी क्म है { 


 छलव्याधि- यही है वह, जो वशीकरण मं्रका जय करती हृद शजो 
 कीराहकी तलाश मं लगी हु दै 











१. इस श्लोक मे वाम=वेदविदित दक्िण मागं के प्रतिकूल तांत्रिक भत, जिसे 
मय, मांस, व्यभिचार श्रादि निषिद्ध बातो का विघान रहता है | 
वामागमाचार = तानक मत का एक सेद जिसमें पंचमकार अथौत्‌ मदः 
मांस, मतस्य ( मद्धखी ), सुद्र शौर मेथुन द्वारा उपास्यदेव कौ पूजा की 
जाती है! इस मतवाले स्वमतावलंबी को वीर, साधक श्रादिं श्रौर विरोधी 
को कंटक कते ह । यही यद्यं 'वामागमाचारः शब्द से कहा गया दै । 

२. महाहवपाल्न्ग्निहोत्री । निन्दितवनमालिनविष्ु या कृष्ण भक्त का निन्दक । 

३. मुजंग-- आधुनिक माँड जो वेश्याश्नो के य्ह रहते है । : ~. 


१० लटकमेलकम्‌ 

सभासलिः-( तामवलोक्य स्वगतम्‌ } 

अन्तनिमग्ं नयन्येन क्वचिलखयातं नवयौवनेन । 
भग्नौ कयोलौ पतितं इ चाभ्यां मन्ये मयान्मन्मथसायकानास्‌ ॥१४।) 
किंच । 

धजंगदंशव्यसनाङलाया दन्ता बहि इव दन्तुरायाः । | 
 अन्धानुसंधानपरा यदीया पशोपमा वल्गति कणेपाली । ११५ ॥ 


( प्रकाशमुपखत्य कणँ सपृटवा खह्याद वामपारिना । ) अहमभिवादये ! 

दन्दरा--मश्मणएमन्नरो दे पसीदतु | एदं भदूदासएम्‌ } उपबिसदु 
उवस््ञाओ । ( मदनमज्री ते प्रसी.ठ॒ । एतद्द्रासनम्‌ । उपविशतूपाध्यायः । ) 

समासङिः-( उपविश्य ) श्रये, दूरत एवास्माभिराकणिता वसन्तगी- 
तिः । तत्क सा मदनमञ्जरी । 





सभासक्ि-{ उसे देखकर मन ही-मन ) मेँ मानता हूं कि कामदेवके 
बाशोकेभवप्तेदह्ौ दोनों श्रंखं मीतर धस मई है, नवयोवन कदं माग गया, 
दोनों गाल पोपले ह्यो गए श्रौर दोनों स्तन लटक मए ह } १४ ॥ 

यर मी :- ॑ 


॥ि धूर्त के दाति गड़े रहनेक्ी श्राफतसे व्याकुल दन्वुरा के दति मानो 
बाहर निकल ( निपुर्‌ ) भट है । जिसके कान कौ बाली, फंसाने कौ खोज. 
मले पाश (फंदे) कौ माति हिलती रहती हे ॥ १५॥ 


( प्रकाश मेँ जाकर हसते हूए ब्रा हाथ से दोनों कानों कौ स्पश करके ) 
मे प्रणाम करता ह| 


दन्तुरा-मदनमंजरी वम पर प्रसन्न रहे! यह भद्राखन है) गुरुजी 
वट जाइए | | 


सभासलि-( वेरकर ) भरे, हमने द्र से हयी वसन्तकालीन गीत क 
खना ह । भतः वह मदनम॑नरी कदां है ! ष: 


प्रथमोऽङ्कः १९१ 


॥ 

कुलव्याधिः--उवञ्न्या्, जइ वह॒ चरिअं कलहपिश्मा जाशिस्सदिः 
ता तम्हृदहिं किं कादव्वम्‌ । ( उपाध्याय, यदि तव चरितं कर्दग्रिया ज्ञास्यति; 
तदा युष्माभिः किं कतंव्यम्‌ |) 

दन्वुरा--{ सहासम्‌ । ) एदाणं कलदहषिच्मा एम पणदइणी । ( एतेषा 
कलहप्रिया नाम प्रणयिनी । ) 

कुख्व्याधिः- (सोल्लासम्‌ । › अह्‌ किम्‌ । (अथ किम्‌ । } 

दन्तरा-मच्रणएमजञ्जरि, इद इदो । ( मदनमञ्जरी, इत इतः । ) 

मदनमञ्जरी-( उपसृत्य | ) म्व, के एसो । ( यम्ब क एषः | ) 

दन्तुरा-सो एसो सहास्ति णाम उबञ््ाश्रो जस्स कल पिअ? 
शाम घरिणी । (स एष खमासलि्नामोपाध्यायो यघ्व कलहप्रिया नास ण्हिणी } 

सभासछिः-( मदनमञ्चरीमवलोक्य । ) श्ये; रोषोऽपि लीलावतीनां 
चित्तञचुन्मादयति । तथा हि । 


आनन्दकारि मदनन्रदपहारि पीयुषपङ्परिदादरसाचकारि 
प्रमप्रखारि परमाम्युदयानुकारि वासभ्रवामहह फि न मनोषिकाि१&) 





कुलन्याधि-उपाध्याय; यदि कल्हप्रिया तुम्हारे चरित्र को जानः 
जायगी, तच हम लोग क्याक्रंगै१ 

द्न्तुरा--( हंसी के चाथ ) कलहप्रिया तो इनकी प्लीका नमहै। 

कुलव्याधि--( उल्लास के साथ ) इससे क्या 

दन्तुरा-मदनमजरी, इधर से, इधर्‌ से । 

मदनमंजरी-( समीप जकर ) माँ, ये कौन दै! 

दन्तुस-- यह वही समासलि नामके उपाध्याय ८( गुरी ) है, जिनकी 

कलहप्रिया नाम की पतनी 

सभासलि-( मदनमंजरी शी भोर देखकर ) रे, लीलावतियो का 
कोप मी चित्त को उन्मत्तकर देता है | क्योकि -- | 

्रानंद को बहाने वाडी) मदन से उत्पन्न ज्वर दपं को हरने वाली, अमृत 
रूपी कीचड़ का मजाक उड़ाने वले रख का श्ननुकरण्‌ करने वाली, प्रेम कौ 

१. टीखावतीनजी स्री श्रृ गारचेष्टा कौ मली-मांति जानती है। | 








१२ लटकमेटकम्‌ : 


कुलब्याधिः--श्ये दन्तुरे, अजन ज्जेव कलहषिश्माए समं एदाणं 
दसणादसणि णहाणदहि करचरएणिव्वन्धभीष्णो महाहयो संबुत्तो । तदो 
दृञ्कीलण्डेख, तदो अलादखण्डेण्‌, तदो पीटिश्याए, तदो हण्डिआए एसो 
उबञ्ट्याच्मो इणिच् णीसारिदो । ( अवे दन्दुरे, श्रच्येव कलहप्रिया सममेतेषां 
दशनादशनि नखानखि करचरणनिर्वन्धभीषणो महाहवः संवृत्तः । तती 
दर्वखण्डेण, ततोऽलातखश्डेन, ततः पीरिकया; ततो दर्डिकया, एष उपाध्यायो 
हत्वा निःखारितः । } 

दन्त॒रा--( रद्सितम्‌ ¦ ) उघञ्छञा्र, ता कीस इदि षीणं तुम्हें संगमो 
विष्िदो । ( उपाध्याय, तक्तिमीदरपैनां युष्माभिः संगमो विहितः । ) 

सभासलः--नष्टाम्निश्रोत्रियसुता मच्छरहद्धग्रासीणा मासोपवासिनी । 
किं तु रक्सीवातप्रगस्भा च्द्धा च। अत एवाहं पतितङ्कचस्पशभीोतः 
भ्वलतरनिव्दादत्रायातः । | 











केलानेवाली, परम च्रश्युदय का श्रनुक्रण करने वाली, अहह ! टदी भदो 
वादी रमशियों की (ये सव चेष्टा ) क्वा मन को वित करने वाली न्धा 
होतीं १ (्र्थौत्‌ चिवो का सव कुद सनको विकृत करने वाला होता है) ॥१६॥ 
याधि-अरी दन्तुरे, आज ही कततदप्रिया के साथ इनकी दात- 
कयोवल, नख-नुचौवल ओर हायापाई के साथ ( हाथ-पेर के प्रयोगमं 
सुक होकर ) भयंकर लडाई हह थी । बाद मँ कलद्युल से, जलती लकड़ी 
( दुभारी) से, पीडेसे, फिरहांडीसे मार खाकरये गुर निकाल बाहर 
कर्‌ दिए गए । 
दन्तुरा-( मंद मुखक्ुराहट के साथ ) गुरुजी, "तव स्यो अपने एसी 
स्री का साथ किया | 


 समासलि-मच्छरहटा गांव कौ निवासिनी, पूरे मास तक उपवास 
रखने वाली उस अगिहोत्री वेदपाठटी की लोँडिया का नाश हो जाय । किन्तु 
वह्‌ राक्तसी की तरह जवरदस्त ८ दीढ ) ओर ब्दी है । इसीलिये तो उखके 


. टले हए कुच के स्पश से मयभीत द्येकरमे प्रबल वेराभ्य के कारण यहो 
सयाद | 


प्रथमो ऽङ्कः १३ 
द्रा--जुत्तमिदं तुम्हाणं महापण्डिद्माणम्‌ । ( य॒कमिदं युष्माकं 
महापरिढतानाम्‌ । )} 
मदनमञ्जरी-( सोद्धंगं संस्कृतमाभित्य । ) 
यास्यति भगतोऽयं विनयमयस्तादगनुरागः | 
हृदयस्थितमाल्व मातेयं गगनङ्कखमानाप्‌ ॥ १७ |} 
 समासलिः-( मदनमञ्जरीपवलीक्य } ; 


हरक्रन्तं नीलोत्पलदलरिशासालसदशः 
त्रिधा मध्यं बद्धं बलिभिखलं वीचय विधिना । 
प्रबन्धः कोऽप्यस्याः स्तनकलशयोधार्रचना 
नितम्बप्राम्भारादलसगमनः क्लेशशमनः | १८ ॥ ` 





दन्तुरा--श्राप जसे महापंडित (महापात्र) के लिये यद अच्छा ही हुमा । 

मदनमंजरी-( उद्वेग के साथ संस्कृत का आश्चयं लेकर ) | 

श्रापका यह विनययुक श्ननुराग ठीक उसी कोटि में ्रायगा जसे वन्ध्या- 
पुत्रके हृदय मे स्थिर श्राकाश-कुसुम की माला । ( अर्थात्‌ बभ श्रौरत को 


पुत्र श्चौर फिर उख पुत्रके हदय में आकाश-कुषुम की माला का दोना, 
एकदम असंभव बातं हँ, ठीक वेसे ही श्रापका यह श्रनुराग है )॥ १७ ॥ 





सभासलि-( सदनमंजरी की भोर देखकर ) 
नीले कमल के पत्ते की माति विशाल- तथा श्रलसाई ्रखों वाटी ( इसः 


विधाताने च्रिवल्यिंसे वेह बध दियादहै। इस रमणीके कट्शोकी 
मति स्तनो की सन्दर रचना तथा नितम्ब के निचले भागके मारसे 
भालस-मरा क्लेश को शमन करने वाला गमन, यह भी कोद ( त्रषाका) 
` श्मनिर्वचनीय ही प्रबन्ध ( दृट्बंधन या प्रयोग ) है ॥ १८ ॥ 


१४ ल्टकमेलकम्‌ 


अपिच 
हर्पत्फुल्वफपोलया स्तनभरव्यालोलया बलया 


हेमाम्भोहश्नया दरदलन्नेघ्रोत्यलभ्रान्तया । 
दषटधेदनया कुपत्र विषमः संधानवन्धाङलैः 
कि न स्यान्मदनोऽपि पुह्धिशरेव्यावृच्य लच्यीरृतः ।१8॥ 
{ दन्दुरालवलोक्य ! ) अयः, छतो जङ्खव्रणव्याु्िता भवदी । 
दन्त॒रा-संगामविंसरेए राउत्तराएए वन्धए सुणशओ्रो दिण्सो । तेर 
ई भक्खिदम्ि । ( संामविसरेण राउत्तराजेण बन्धके शुनको दत्तः । तेनाहं 
मक्तितिास्मि। 
सभासलिः-ङ्लव्याधे, समाहूयतां जन्तुकेतुनामा महावै्यः | 
लन्याधिः-( जन्तुकेत॒माहूय । / इमाए गदहिरणहीवणएाणं विसमो 
उवच्मारो ! ( एतस्या गमीरनामिव्रखानां विषम उपचारः । ) 
दन्ठरा--उवन्ज्ाच्र, किंमं विडम्बेदि एसो । ( उपाध्याय, किमा, 
विडम्बयत्येषः } ) | 
शरोर भी :- | | 
जिका कपो इषं ते खिल उठा है, स्वर्णकमल कौ माति जिसका सुखमंडल 
दै, जिसका कमल के समान नेत्र भाग जरा-सा उमरा हुभा है, तथा स्तन के 
बोम से जो हिल-डोल रही है एेखी इस वाटा के दवारा कदाचित्‌ मदन भौ देख 
लिया जाय तौ टेढे पतर के कारण्‌ विषम 'एवं लद्य के विचलति होने से लेटे 
हए एखत बाणो से क्या निशाना न बन जायगा (अर्थात्‌ बन जायगा)।|१६॥ 
( दन्तुरा की भोर देखकर ) श्रे, याप जांघ के धाथ ते छटपटा क्यों 
रही हं ! 
दन्तुरा--राउत्तराज संभ्रामविसरने बंधक मे कुत्ता दिया है । उस्ने ही 
अमेकाटखायारहै। . | ॥ि | 
 सभासलि-कुलव्याधे, जन्दुकेदु नामक वैग्रराज को बलाग्रो । 
 इलव्याधि--( जन्तुक को बुलाकर ) इसकी गहरी नामि क घावक्र 





वत 


उपचार कठिन है । | ॥ 
दन्तुरा--उपाध्याय) बह सुेक्योचिडारहाहै१! 


प्रथमो ऽङ्कः । ११ 
समासडिः--अयमविदितः किं भवत्या | 
अगरिलम्बङपक्ष्पः कटुरटिताङुलितदिडघुखो शलरः । 
डुष्सितकरणप्रामः इुधियामधधिः दुलव्याधिः ।॥ २० ॥ 


ऊुलन्याधिः- भो उवञ्ाच्च, ए्यार्सि को वि विञ्नो बाहिविन्धश्यो | 
८ मो उपाध्याय, एतादृशः कोऽपि वैद्यो व्याथिवन्धकः | \ 


समासछिः-- ना $णितानि भवता अन्तुकेतोरनिवासििप्रसरस्युपचार- 
वचनानि । तथा हि 


उत्काशे कण्ठदाहः प्रचुरघ्तपयःपानमामस्धरातं 
रक्ताङृटिः कृशानाघुद्रभयहरा ककटी सक्तमिभ्रा । 

पथ्या पथ्यातिसारे दशि सनि पुनः क्षारचूणप्रयोग- 
स्तत्तन्मिथ्योपचारस्तरुणयति यमाडम्बरं जन्तकरेतः ।॥ २१ ॥ 





सभासलि-क्या इसे आप नही जानतीं ! 

शीघरही ए मं कूद पड़ने वाला, वारवार खरी-खोय सुनाकर दिशाभों 
को भी श्राङ्कुलित कर देनेवाला, बकवादी, जिसकी समस्त इन्द्रियां कुस्सितरै 
एसा यह बेवकूफो की सीमारूप कुलव्याधि ( कुल के लिए व्याधिस्वरूप ) है॥ 

छुंलव्याधि--अजी गुरुजी, व्याधि को वांधनेवाला ठेसा को$ वेच मी है ! 

सभासल्ि--भ्या ठुमने जन्ठकेठ ॐ इलाज के वारे में दूर-दूर तक कैरी 

“चातो को नहीं सुना क्योकि :- | | 

वासी ( उत्का ) मे कंठ मेः दाग दे, आमच्छर ( श्रजीरं के कारण 
दोनेवले रोग) से पीड़तिको खूप धी-दूध पिलावे, कमजोर के ( शरीर 
से ) सून निकाल ले, पेट कौ खरावी वाले को सन्त मिट हद ककड़ी खिलावे, 
जो पेटके भयको दूर करनेवाली है, अतिसार (संग्रहणी ) मेँ विपरीत पथ्य 
दे, आंख के रौग में नमक के चुणं का प्रयोग करे, इस प्रकार के इन-इन मठे 
उपचारो द्वारा जन्ठ॒केतु वेद्य जमराज का आडम्बर ही वदाता है ( श्र्थात्‌ 
त्यु को बहावा देता है ) | २१॥ 


न ककन , 
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जन्तुकेठ॒ः- ( प्रषिरय । ) 
व्याधयो मदुपचारलालिता मलयुक्तमशतं षिषं मवेत्‌ | 
फ यमेन सस्नां क्षिमौपजीवहतेरि पुरःस्थिते मयि ॥ २२ ॥ 
दन्त॒रा-महावेज्ञः मच्रणएमञ्जरीए गले मीणकण्टअं लगि बञ्- 
दि । तत्थ कि करीच्दु । (महावै, मदनमञ्चर्या गले मीनकरटकं लग्नं 
वत॑ते | तत्र फ भ्रियते } ) 
जन्दक्ठः--( सगवेम्‌ । ) दृ्प्रत्ययसतावहुपचारः । पूर्वसुष्टल्य गले 
ककंटी लग्नासीत्‌ । तत्रास्मयित्रा इटुम्बकेतुना निरतरेणोष्ठस्य मुखं बन्ध- 
यिता ॒दृठतररज्जुभिराषृष्टम्‌ । वतस्वन्मुखाद्धिगलिता कर्कटी । तदे- 
तस्या अपि सुखं बन्धयित्वा किमिति नाकृष्यते | 
 ( ततस्तस्या इचन्त्या सुखादविगलितं मीनकरटकम्‌ ) 
( ततः सगर्वम्‌ ) ` 








जन्तुकेतु --( प्रवेश कर ) 
व्याधियां मेरे उपचार से परिपुष्ट होती है, मेरे द्वारा प्रयोग किया ह्श्रा 
शरमृत भी व्षिहौ जाता दै । तव सुभे प्राणता के सामने रहने पर रोगियों कर 
यम ओर रोष कौ क्या ्रादश्यकता | २२॥ ` | 
<न्तुरा- व्राज, मदनम॑जरी के गले ये म्ली का करा अरकं गया 
हे । उसमे क्या करगे ! ` | | | 
जन्तुकेतु-( गर्वं के साथ ) उपचार तो याजमाया हुमा है (श्र्थात्‌ 
उपचार टेखा दै जिस पर अपना मरोखा है ) । पहले एक ऊट के गले से ककड 
फंस गई थी | उसमें निरक्तर भषटाचा्ं मेरे पिता कुटुम्बकैतु ( कुटुम्ब परिवार 
के लिये केवुस्रूप ) ने ऊंट क मुख को बधकर मजबूत रस्सी से खीचाथा। 
तव कीं जाकर उसके मुख से ककड बाहर निकली । तो इखलिये इसका भी; 
मुह धकर क्या नही निकलेगा १ र | [व 
( इपर हंस पड़ने से उसके मुख से मछली का कटा बाहर हो गया ) 
| (तदुपरि गवंकेसाथ) 
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जन्तुकेतः--अवधार्यतामस्मदुपचास्चातुयेम्‌ । 

समारलिः--जन्तुकेतो, महाग्रयस्नेन क्रियतामस्या उपचारः ! 

जन्तकेतः-- अस्माददद्ठिताया चरस्य गुह्याणारेऽपि भविष्यति विशेषः 
भासल्- निवेद्यतां तदुपयारः । 

जन्तकैतुः--श्रूयतां चरकमतम्‌-- 


यस्य कस्य तरोभूलं यन केनः पेषयेत्‌ ¦ 
यस्मे कृस्मे प्रदारव्यं यद्रा दा भषिष्यति | २३॥ 
समारुलिः--च्रद्येह हदे रोदनकलक्लः संवर्तः । तत्तत्र कि भव- 
दुपचारः संजातः ] 


जन्तुकेतुः- नहि नहि । भवद्धिरेव यदि तत्र स्वस्त्ययनं कृतं स्यात्‌ 
समभासटिः- नहि नहि । 








जन्तुकेतु-हमारे उपचार के कौशल को मानिंए । 
सभासल्ि-जन्तुकेतो ! महान्‌ प्रयत्न से इसका ( न्रा का ) उपचार 
करे । 
जन्तुकेतु--इसते ( उपचार से ) च्ननुष्ठित होने प्र॒ इसके गुष्तेन््रिय मं 
भी कुहु वैचिच्य हो जायगा 
सभासल्ति- वह उपचार निवेदन कीजिए । 
जन्तुकेतु-सुनिएः, (चरकः के मत को । 
लिख किसी पेड़ की जड़ को, जिस किसी मी वस्त॒ के साथ पसकर जि 
किसी रोगी को दे देना चाहिए । फर जेसा-तेसा होकर रदेगा ॥ २३ ॥ 
 सभासलि-श्राज इस बाजारमे रोने का कोलाहर शुरूहो गयाथा। 
तवर वहाँ जापका कौन-सा उपचार हमा १ 
जन्तुकेतु- नद, नदीं । शायद भप हयी के द्वारा वहां 
श्वस्तिपाटः किया गया हो | . 
सभासल्लि- नदीं, नदीं । 
२ छट ० मे° 


५५, 
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। ४, १) 


मि तत्थशण गदा, ता ङं क्ञ्जेण 
युवां द्वावपि तत्र न गतौ, तक्ति वचर्‌ 


ङुख्व्याधः- अजन, जइ तुम्ुदु 
मार्दि बशिच्रतणश्रो । ( च्रार्थ, यदि 
मारितो वखिकिनियः । ) 

जन्दकेवः- अहो दुद वमस्माकम्‌ । निव्याधयः सकलनगरप्राणिनः । 
(दीं निःशव । ) अहो धिरज्यवहयरं वदेरपुरस्य, यद्धैय एवं मृतकखटवा- 
युद्रदवि। अत एवास्साभिरद्रहनमारभयाद्‌ गजवैदघकसपहाय बालतन्त्रम- 


भ्यस्तम्‌ । बालस्य हि सृतस्य सुकरमुद्हनम्‌ । कि च । 
श्मशरुसंचय विध्यसि ज्वलज्ज्यलनभाजनम्‌ । 


नोपस्षपति चेदग्रे मरतं परन्वति छि भिषक ॥ २४ ॥ 


समासङिः--अहमप्याममतनियमः स्वस्त्ययनाथं व्रजामि | 
जन्तकेठः--कोदशस्ते नियमः | 





ऊुलव्याधि--आर्य, यदि आप दोनों ही वहाँ न गष, तव वह बनिये का 
ख्टका क्वा वञ्‌ सं मार्‌ डला गया 
जन्तुकतु-ओह, हम लोगो का दुर्माग्य है । समस्त नगर के प्राणी रोग 
सं युक्त ह । { लंबी सांस भरकर ) श्रोह; जंगलियों के नगर के व्यवहारको 
' धिक्कार है, किव्यही मृतक की खाट उखाताहै। इसीलिए इमने बोम 
उठाने के भय से गजवैयक छोडकर बालतन्ब ( च्वों का रोणा-टोरका )का 
अभ्यास किया । क्योकि मृत कच्चे कौ उठाकर ले जाना सरल है । 
आर मी- | 
दाटी-मृक्छ को नष्ट कर देने वाला, जलता हुभा आग का बतंन जव तक 
अआगैनञ्रा जाय तव त्क क्या वेद्य मरे हए को छोडता है १ ( अथौत्‌ जब त 
मर प्राणी के मुख मं आगन लगा दी जाय, तब तक वैच मृतक को पेसेके 
लाभ सं धर रहता हं ) | २४|| 


 सभासलि-मे मी मनचाहे नियम ऊ वशीमूत होकर दयी स्वस्तिपाठ के 
स्यि जाता द| | / 
 जन्तुकेतु-श्राप का नियम कैसा है! 
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तभाषलिः--अघटश्राद्धऽन्यस्य प्रवेशो न दीयते। अयमेवाभिमतो 
नियमः सर्वच | 

दन्तुरा--पदहवेल्न, हिमिरग्लामे स्ख ण पक्खन्ति। ता ओ- 
सहं भर । ८ मदवैच्, तिमिराद्घुले ये नये न पश्यतः } तदौघधं भण्‌ । ) 

 जन्तुकेतु:-- 





„9 क, ^ ५ 
चन्षरोने सुन्व त्फलं शुदे न्यसेत्‌ | 
‰५ _ # (न क 


तदा नेव्रोद्धवां पीडां मनदापि न संस्मरेत्‌ ।॥ २५।॥। 
अपि च 

अफक्तोरं बटक्षीरं स्वुहीक्षीरं तथेव च ! 

अञ्ननं तिसमात्रेण पनोऽपि च इश्यते |! २६ 





सभासललि-करव्क शाद्व में दृखरे का प्रवेश नदीं होने देता । स्व जगह 
यही श्रभिमत नियम है | 

दन्तुरा--वेयराज, तिमिराङुल मेरी अखं नहीं देख पा री है ¦ इसलिए 
कोर दवा दतादये | | 


जन्तुकेतु-र्माख में रोग उत्पन्न होने पर गुदा में तपाई हू ( हलकी ) 
फाल ( फावड् ) को घुसेडदे। तव नेत्रम उरी पीड़ाकामनसे भी स्सरस्‌ 
न करे ॥ २५ ॥ [ मतलब यह है कि तपाया फावड़ा का शरीर से सम्बन्ध होते 
ही प्रात होने की नोवत आ जायगी) तत्र मला नेच की पीडा का स्मरण कैसे 
दोगा । सी दशा में “न मरीच रहेगान मर्जः की कहानी चरितार्थं हो 
जायगी । | 
ओर मी -- 
भी आख में आंजने ( श्रंजन ) से पवत भौ दिखाई नहीं पड़ता है ( अर्थात्‌ 
क्रिया से निपट श्रंधा हो जायगा ) | २६॥ 








१. करटक श्राद्ध-एकादशाह आदि श्रद्ध का नाम करट या करटक 
भाद्ध है । कुं विद्धान्‌ इसे जीवित शाद्व के अन्तगंत मानकर घटश्राद्ध की 
संज्ञा देते है । अथवा एकोदिष्ट शद्ध काणएक प्रांतीय नाम है। 
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( दन्तुरा. प्रति । ) किंयह.रं पश्यसि ¦ 
. दन्व॒रा--बडसर्क्छं जाव ¦ ( वरवृ्तं यावत्‌ | ) 
` जन्तुकेवः--्न्र वटबृ्ञोऽप्यस्ति किम्‌ | 
लम्वाधिः- वेज्नो ज्जेव विमिराच्लो । ता बुद्धिजं उव्मारेण । (वैय 
एव तिमिराकुटः। तदून्नुडतमुपच रर्‌ | 
जन्तुकेत॒ः--( मदनमद्धरी मवलोक्य | ) 
स्तनकलशाभ्यामास्यामरुना गुरुणा नितस्बधिम्बेन | 
कस्य न ॒मन्मथदाक्षापिधिना पिधिना हृतं चेतः । २७ ॥ 
( परिदृत्य । ) बशीकरणमारणमोहन प्तम्भनोचाटनमौषधमनुसरामि । (इति 
निष्क्रान्तः | ) 





[ ॥ ( नेपथ्ये | ) | 
` षटभुतिव्यक्तथजङ्गसङ्गः संगीतकानन्द पिनोदघनधुः । 
 किक्रोतलज्ञः स्मरबाणवती नसुरस्तस्करचक्रवतीं ॥ २८ ॥ 





दन्तुरा के प्रति-- कितनी दूर देख रही हो ! 
दन्तुरा--बरगद के पेड तक्‌ | 
जन्तुकेतु- यहां क्या वट का वृत भौ है ! 
लन्याधि-वै् ही तिमिरा दै । तव तो निदान ही बुड़ गया । 
जन्ठुकेतु-( मदनमंजरी की भोर देखकर ) ` | 
विधाता ने इन स्तन-कलशो के दारा; इख गुर ( बौभिल ) नितम्ब से, 
तथा इन मन्मथ कौ दीक्ता विधि से (मला) किसके चित्तको नहीं हर लिया २७॥ 
 ( णुडकर ) वशीकरण, मारण, मोहनः, स्तम्भन, उच्चाटन-परक श्रौषथ 
का श्रनुखरण करता ह | ( बाद मं निक जाता है | ) 
| ` (नेपथ्ये) . 
कानके बहिर, जिनकाधूतोका साय व्यक्तहै, जो गानेबजाने के 
प्रमी है, जिन्दोने भपनी लज्जा वेच डाली है, का मादर शरोर लरेरो के सरदार 
जार है ॥ २८ ॥ ` [र  ॥ 
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( ततः प्रविशति जयासुरो नाम दिगस्वरः | ) 
दिगम्बरः--चलिहन्त च्यल्लिहन्त, श्रण्फाणयस्िणा तवस्सिणि श्र 
शएवरञ्खा मए छे्ि्ा णिद्नदः । ता हगे विचालट्राएमा अदो । (अरहंनहन्‌, 
अन्ञानराशिना तपस्विनानपराद्वा सम च्छागी निहता । तदहं विचारस्थान- 
रागतः । ) 








मस्माङ्गशगाभिषुखः कपालो दवेरिद् दोपाङ्रधृतमू्तिः | 
विक्रीतलजो रमयन्धुजङ्कानज्ञानशशिः सषपागतोऽयम्‌ ॥ २६ ॥ 
( प्रविश्य | ) 
मन्ञानराशिः- मया सा पुष्पवाटिकायां चरन्ती ब्वापी निहता, 
तदिदं विचारयतु सभासल्िरपाध्यायः । 
सभासलिः-( खविमशं विनयं ! ) यद्‌ ज्ञानपूर्वं छामीषधः कृतस्तदा 
दातव्यम्‌ । नो चेन्न किमपि | 





( इखके बाद जटासुर नामक दिगम्बर ( जैनाचायं ) का प्रवेश होता है ) 


दिगस्वर--अहन्‌ ! श्रह॑न्‌ ! तपस्वी श्रज्ञानराशि ने मेस निरपराध द्धागी 
कोमारडालाहै। इसी से मै विचार-स्थान (न्यायालय) मेंञायाह।. 
( नेपथ्य मँ ) 
शरीर मं भस्म लगाए; कपाल धारण करते वाले, दोगले, दोष की खान, 
पक्के दगाव्राज ( धूत सूति } ये निलंज्ञ, अह्ञानराशि युजंगों ( अ्रपने यारो ) 
को आनंदित करते हए आ गए ॥२;॥ 
| ( प्रवेश कर ) 


अज्ञानराशि- फुलवारी में चरती हुई छागी ॐ मैने मारा है। इसलिए 
उसका समासकि उपाध्याय विचार करं | 





समासलि -(तक-वितक के साथ विचार कर ) यदि लानपूरवक ( जानकारी 
में) छागीका वध्या गयादहै, तव तो मूल्य देना चादिए्। यदि नीः 
तवो कमी नदी 
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अन्ञानराशिः-( सरभसम्‌ । ) मया ह्वागीति न निहताः किं त॒ वत्स- 
कीति ज्ञातम्‌ | 
सभासलिः- तहि जिततमज्ञानयाशिनः } तद्गृहाण जयपत्रम्‌ | 
तपसिना्ना स॑त्यं जितमह नराशन ) 
जटानां इलटानां च यत्रैक समागमः ।! ३० ॥ 
अज्ञानराशिः-( सक्रोधम्‌ } ) चय, सारुपहुसत्युपाध्यायः ! अहह; 
बराह्मण्यं षिनापि परमप्रतिष्ठाधरकषस्तं ¦ रे रे। 
विशालतिलकारम्म दम्भक्षोमकलानिध्‌ । 
राजवेश्मसरकङड रङ्कु केनोपमीयसे |) ३१॥ 
सभासछिः--८ सकोपम्‌ ¦ ) 
कोपीनवानपि जर पटल्लाङललोऽपि 


भालस्थलस्वलितमभस्मकणास्णक्षः । 
उन्मादबन्धुरुपनीय गल्तेऽक्षमाला- 
मन्म बारखनिता जघनं जघन्यः ॥ ३२ ॥ 
अज्ञानराशि-( शीघतापूवक ) मैन छछगीः रेखा जानकर नहीं मार 
किन्तु बरह्धिया समम्छा था | 
सभासलि-तव तो अन्ञानयशि की जीत हुई । अतः जयपत्र ग्रहण कीजिए । 
हां जटावाखँ ( जटासुर आदि ) का ओर कुलयो ( दन्तुरा भादि) 
का एक जगह समागम हुमा है, वहाँ श्रवश्य ही इस तपस्वी ्रज्ञानराशि की 
विजय हुई ।॥ २० ॥ 


छज्ञानराशि-( कोध के साथ) च्रे, उपाध्याय मेरा उपहास करता 
। अहह ! ब्राह्मणत्व के बिना मी तेरी बड़ी प्रतिष्ठा हई । 


रे,रे 

विशार तिलकं लगाने वाले, दम्भ ओरक्छोभमकी कखाकी खान, राजं 
घराने रूपौ सरोवर के बगुले, रंक ! तुम्हारी किससे उपमा दी जाय ॥ ३१॥ 

सभासलि-( कोपके साय) व | 

ठम लंगोट पहने हो, जटाधारी भी हो, ल्लार से भरे भस्म-कश के 


नयान्न --वाापनयाताि काा सककााकााककात 
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दन्त॒रा--तुम्देहिं लञ्जा कत्थ विक्िणिदा ¦ ^ युच्पायिलव्जा कुव 
द्करीता } ) 

समाख्टिः--अद्यव हट्टे महाजनपुरतः सुशीलादेव्या सुबण्दाम्ना 
क्रीता। 

अक्ञानराशः-{ मदनमञ्गरीमवल्टेक्य ¦ ) 


नेत्रानन्दयुवः प्रमोदवदतेरस्याः इरङ्खोदश- 
स्तन्वङ्गयाः स्तनशंलमूसविलसन्डुक्तालतापाशितः । 
विस्तीर्णे जवनस्थललीपरिसरे व्यामोहलील्लामर- 
भ्रान्त स्वान्तङ्करङ् यास्यसि इतः पञ्चेषुषाणादितः ॥३३२॥ 
ुर्दवादवधीरिता रतिपतेरानन्दकन्दस्थली 
प्राप्ता कल्पलता कथं कथमपि स्थानान्तरे विस्मृता । 
विज्ञाता न भया जडनं पुलकेरावेदिता हला ` 
नेव्रापाङ्कतरङ्गभङ्गिमकलालीलानिधिः प्रेयसी ।॥ ३४ ॥ 
( खो मे पड़ने के ) कारण ठ्हारे नेत्र लाल है, उन्माद ऊ ्टंदःद् 
गले मं सद्रात्त की माला धारण करके तुम जघन्य वेश्या की जघ को 
मरुलते हो ।} ३२ ॥ 
 दन्तुरा--श्राप लोगों ने लज्जा कां वेच दी है ! 
सभास्ति-च्रज ही तो बाजार में महाजनपुर से ८ श्राकर ) सुशीला 
देवी ने सौनेकेहारकेद्वारा खरीद लीदै। | 
अज्ञानराशि-( मदनमंजरी कौ भोर देखकर ) 
नेत्र के आनंद के स्थान, हषं के घर, इस मृगनयनी .तन्वंगी के स्तनरूपी 
शेल की तल्टी मे रंग-रे्यां करते हुए मोती के हार मे फंसे तथा रिस्ठत 
जघनस्थली के परिसर ( आभोग ) में मोह-लीला के भार से भ्रान्त, ठे मनसूपी 
मृगः कामदेव के बाण से घायल होकर कदां जायगा ।॥ ३३ | 
| ( घूमकर 
मेने कामदेव की क्रीड्ामूमि का दुरमौम्यवश तिरस्कार किया (छोड दिया) 
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( प्रविश्य | ) 

मिथ्याराशिः-भो भो, सश्रलत्तघरस्सिणीमुदहमण्डणाए तुम्हाणं तव 
स्सिणीए पसघवेञ्मणा बह्दि ! ता आगच्छुध । ( मो मोः, सकलतपस्विनी- 
मुखमरडनया युष्माकं तपरिटन्याः प्रसववेदना वर्त॑ते तदागच्छत । ) 

अज्चानराशिः--८ श्रतिरभघराद्धस्म विक्रिरन्‌ । ) तसपरसवकुशला काचिद्‌ 
चविष्यताम्‌ | 

खमाखल्िः- वयमेव प्रसवक्मणि निपुणाः 

( ततः ध्रविशति पुच्रहस्ता तपस्विनी । ) 

समासलिः-( परिवृत्वावलोकषय च । ) अहो भस्माङ्करस्य रमणीयता | 

क्रि च्‌ 


आदन्तजननात्छय आ चडन्नेशिकी क्रिया| 
तिरात्रमा व्रतादेशादशरात्रमतः रम्‌ ।॥ ३५॥ 





ओरं किसी-किसी प्रकार बड़ी कतिनाई से प्राप कल्पलता को श्रन्यस्थान मे 
खो दिया | नेत्रां के अपंग कौ तरग-मंगिमा ( नजाकत, मयकाने ) की चतुराई 
की क्रीडा की खान, (श्रौर) रोर्माचके द्वारा ( भपनी दश्वा को ) सूचित 
करने वाली, व्याकुल प्रेमिका को मु जड़ ने नहीं खना ॥ ३४॥ 
( प्रवेशकर ) | 

मिभ्याराशि- मो, मो, समस्त तपस्विनियो मे प्रमुख, हमारी ' तपस्विनी 
की प्रसववेदना हो रही है, इसलिए ( श्राप छोग ) चले । 

अज्ञानराशि-( बद्री तेजी से मस्म जिखेरता हूना }) तवं तो प्रसव 
( बच्चा जनाने ) मेँ कुशल किसी स्री की खोज कीजिए) 


सभासलि-हम स्व ही प्रसव-क्रिया मे निपुण ह | 
( इसके वाद हाथ मँ लके को लिए तपस्विनीं प्रवेश करती है ) 


सभासलि-( घूमकर श्रौर देखकर ) बाह ! यह मस्मांकुर की सूरी 
( रमणीयता ) हे । ओर भी- 

( बालक के मरण का अशौच) दाति निकलने से पूवं तत्क, चृूड़ा- 
करण संस्कार से पूवं का ( व्रशोचं ) एक रात तक, अ्रतादेश ( = उपनयन 
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दिगम्बरः दन्तुल्े, हगे कामाउले मश्रणमञ्जरीणिमित्तं आदे । 
ता गेर्हदु मोदी अप्पमलेण सुवण्णघडिदं अल्िहन्तम्‌ । (इन्द्रे, अहं 
रामः कलो सदनमञ्चरीनिपित्तपागतः | तदण्हणातु भवती अल्पमूल्येन सवस- 
वाटतवहन्तम्‌ ! } | 
दन्ठ॒ग-(तपरिन्नं प्रति । ) भो भुच्चङ्गराश्र, तु्देहिं जडुं ब- 
सीकरणमन्तं सिक्खविदो । ( मो अरुजंनराज, युष्माभिजंटासुरो वशीकरण 
मन्तं शितः 1 ) | 
अज्ञानराशिः--मयेव बास्सस्यादचाटनमोहनमारणएरण्डावकशीकरण- 
मन्त्रा भस्मे प्रदत्ताः 
जटामुरः- तेहि जेठ अन्तहिं हमे धम्मचलण दीलाए इड एीरक्ल- 
सीएमहकन्दरे पडिदो ( तैरेव मनत्ररहं धर्म॑चरणशीलायाः कुट्टनी यत्तस्य मुल- 
` कन्द्‌र्‌ पतितः ) । 
न्ठरा- विमा मच्रणसञ्धरी। ता जो एत्थ छुषूबो मलपङ्कभि- 
स्सिदो सो रीसारीच्दु ८ विमना मदनमज्जरी ¦ तचोऽन कुरूपो मलपङक- 
मिश्रितः स निःखायंताम्‌ )। | 
संस्कार में ब्रहमचार्यादि व्रतो के उपदेश ) के पूर्वं की तीन रात तक इसके बाद 
दस रात्रिका ( उन्शौच ) लगता है ॥ ३५॥ | 
( सुड्कर ) 
दिगम्वर--दन्तुरे, मै कामाकुल होकर मदनमंजरी के निमित्त आया ह | 
 इख।लए श्राप च्रल्पमूल्य मं ही ( बहुमूल्य ) सुवणनिर्मित अहत्‌ ८ मूति ) 
को ग्रहण करें | 
दन्तुरा--( तपस्वी के प्रति ) श्री युलंगराज, श्राप लोगों ते ल्टासुर को 
वशीकरण मंत्र की शिक्ञादीहै। 
यज्ञानराशि-मैने ही वात्छल्यभाव से उच्चाटन, मोहन, मारण 
रणएडा-वशीकरण मंत्रो को इसे प्रदान क्रिया है। | 
जटासुर- उन्हीं मं्ोके द्वारा मै ध्म॑चरणश्णेला कुट्टनी, राक्षसी के 
सुखरूप केदरा पे गिर गया था | 
दन्तुरा-मदनमंज्री उदास है। इसलिए जो यदम करूप तथा मलपंक 
सं मधित है उसे निकाल बाहर करो | 
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जटाखरः-( सरभसं ल्गुडमादाव । ) मए जेव्व भीसारिदव्वा सब्परे । 
( मैव निःखारयितन्याः सवे ) । | 
उमःदलिः--तदयं सुष्टलगुडन्यायः ¦ ( एरोऽवोक्य । ) आहो पा-~ 
ण्डिव्यम्‌ । 
पुनखिद ण्डः पुनरेक दण्डः पुनःपुनवेश्वकता पेतः । 
तथखितामेस्य जटासुरेऽयं ननोऽभयदश्वक्न्यक्र पती |२६॥} 
( पुनरव्ेक्य । ) युक्तयुक्तं केनापि | 
उभावप्यभ्रतप्रन्थाबुमघपि जडात्मक । 
ग्रहो मोहस्य माहात्म्यं यदेकः शिष्यतां गतः}! ३७ }; 


( प्राचीमवलोक्य ! ) अये, शशा ङकरनिकरनिबा रिततिमिरमनोहरा दिशः | 
तथा हि ¦ 








ज्टासुर-( तेजी से लाठी लेकर ) गँ ही खवको निकाल वाहः करता ह 1. 

समासलि- इलील््‌ तो यह सृष्िलगुड न्याय दै} (आगे कौ आः 
देखकर ) वाह रे विद्वत्ता | | 

पुनः त्रिदश्डी ( रामानुजाचार्य क मतावलंबी ); फिर प्यकदरडी 
९ शंकराचायं के मतानुयायौ }, यद बार-बार वंचकता को धारण करनेवाला; 
तपस्वी दयौकर भी ठगसभ्रार्‌ अयसुर नंगा ( दिगम्बर ) दो गया है | ३६ ॥ 

(फिर से देखकर ) किखी ने ठीक ही कदा है | | 

दोनोमे से किसीने प्रन्थका नाममी नदीं छनातथा दोनी जड़ 
दृति के है । श्रहो, यदि (इन दोनोमें) एकन शिष्यत्व स्वीकारकरदी 
ल्या, तो यह सव मोह का माहास्म्य है ( अर्थात्‌ यह सव श्म्ञान की महिमा 
ही समभिए)॥ ३७ ॥ |  - 
` (पूर्वदिशाकीश्नोर देखकर) अरे, चन्द्रमा की किरं ने अन्धकार 
दूर कर दिया दै, जिससे दिशा्प मनोहर लग रही है ग्रौरभी:-- ` ` 
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एष स्वगेतरङ्धिणीजलमिल दिष्दन्तिदन्तदयुती 
राजद्राजतङ स्भविभमधरः शीतांशुरभ्युदगतः | 
हंसीयत्यमलाम्बुजीयति लखड़िणए्डीरपिश्डीयति 
स्फारस्फटिकङ्कण्डलीयति दशामानन्दकन्दीयति ॥२३८॥ 


( इति निष्क्रान्ताः स्वँ । } 
लब्जाविक्रयां नाम प्रथमोऽङ्कः | 





षवतता कापा ताकत काकतां 


स्वग-गंगा के जक से मिल्ता-जुख्ता दिमजोंके दांत की भाँति जिसकी 
चमक है, शोभित होते हुए चाँदी के धड़ेकी भ्रति वाला वह चन्द्रमा उग 
गया है। जो ( क्रमशः ) इसकी तरद भाचरण कर रहा दै; स्वच्छं कमल 
की र्माति है, चमकते हुए समुद्रफेन ( दिडीर)के पिंडकौ नाई हे; बड़ 
स्फाटिक कुण्डल की तरह है ओ्रौर खों को अव्यधिक श्रानंद दे रहा हे ।॥३८४ 


( इसके वाद सब चले जाते ह | ) 
|| छजाविक्रय नामक प्रथम स्रंक खमाप्त | 


द्वितीयोऽङ्कः 
(ततः प्रविशति दिश्वासधघात्तकनाम्ना मित्रेणानुगम्यमानो निःसंतानप्रामीणः 
सङ्ग्रामविसरो नाम राउत्तराजः | ) 

( संग्रापवितरः सहै कुट्टनीं वामपारिना प्रणम्योपविशति । ) 
उन्तुरा--पुत्तश्, चिरं जीव । ( पुत्रक चिरं जीव । ) 
सड्ग्रामदिखरः--( मदनमञ्ञरीमवलोक्य । ) 

एतानि तानि हरनेत्रशिखिप्रबन्ध- 
दग्धस्परव्रणषरिनाश्चरसायनानि ! 

केषां न षिस्मयकराणि नितम्बिनीनां 

विश्वप्रियाणि नयनाधेषिलोकषितानि ॥ १ ॥ 








दूसरा अंक 





( इसके वाद विश्वाघातक नामक अपने मित्रके साथ निःसंतान गव 
का रहने वाला संग्रा्विसर नामक राउत्तराज प्रवेश करता है । ) 

( संप्रामविर सहर्षं कुद्नी ( दन्द ) को बि हाथ से प्रणाम करके 
8 ॥ 
चेठता है । ) 

दन्तुरा--पुत्र, दीर्घायु दो ! | 

संमामविसर--( मदनमंजरी की भोर देखकर ) भला इन नितम्बिनिय 
कीये छोकप्रिय टेटी चितवन, जो शंकरके तृतीय नेत्रके अग्निसे दग्ध 
कामके धावको दूर करने मेँ रसायनस्वर्प है, किसको श्राश्चयं मे नदीं 
डल देतीहं॥१॥. | 


द्वितीयोऽङ्कः 
अहो आश्चयेम्‌ | ॥ ॥ | 

यखर न्‌ रथुमलं ग्रथयत्यमितारमायताक्षीणाम्‌ । 

इति नियंखयोः स्तनयोगेध्यं न स्वजति पश्शरः | २ ।¦ 
कफिच। 
नूतय॒न्मादयन्त्यता नपुंसङ्मपि चिवः | 
यदश्रान्तञ्कचोपान्तयातायातपरं मनः} ३ ॥ 


< 


( प्रविश्य | ) 
` विश्वासधातकः--( सहम्‌ | ) 
उवह पम्हलच्छी लच्छीए गहिर्जलदहिनलवासम्‌ । 
आलिङ्गणपरिचुम्बणरदिं गोरीए सोहम्गम्‌ ॥ ४ ।॥ 
( उपहसति पद्मलाक्ती लकद्म्या गभीरजलरधिजलवासम्‌ | 
मालिङ्ग नपरिचुम्बनरदितं गौर्याः सौभाग्यम्‌ ॥ ) 
अहो, आश्चयं है| 





वड्ो-बड्ी आंखोँवाली चर्यो कौ कनभनाती पायजेव उनके श्रभिखार 

को सूचित करती है। इसीलिष् कामदेव मुलरहित स्तनो के मध्य मागको 

नही छोड़ रहा है । ( ्र्थात्‌ वहां लिप रहा है )॥ २॥ 
ओर भी-- 


निःखंदेदये च्लियां नपुंसक को मी उन्मत्त करदे रही है, क्योकि मन 
इनके श्रशान्त कुचो के पास ही आता-जाता रहता है । । ३ ॥ 

( प्रवेशकर ) 
विच्वास्घातक--( सहर्ष ) | 
यह उन्द्र पठ्कोवाली रमणी ( पदपलाक्ी ) गौरी के श्रालियनपसितु- 
म्बन से रहित सोभाग्य तथा ल्च्मीके श्रथाह सस्र के जल मं निवास काः 
उपहास करती हे ॥ ४॥ 


[ भावाथं यह है #फि भगवान्‌ शिव के मस्तकं पर भगवती गंगाका 
निवास होने के कारण पार्द॑ती को वास्तविक आलिगनादि का आनन्द नहीं 


०  ट्टकयेलकम्‌ 


सङग्रामविहरः--(दन्व॒रां प्रति । ) मातः, भजद्वयोपार्जितं यदस्मदीयं 
तद्यष्मदीयमेव । किं तु ममाद्य नरपतिपुरतो राज्वाहनतुरगप्राथना- 
रसिकस्य मदनमञ्ञरीदत्तष्टदयस्य सङ्धामावसखरे विसरः संवृत्तः | 


दन्त॒रा--जहइ सो रश्म रा्वृहणं प्च्छुदि, ता उत्तयश्रसङ्खा- 
मषिसरेण किं कादव्वम्‌ । {यदि स राजा राजवाहनं प्रयच्छति, तदा राउन्त- 
राजसङ्गामविसरेण कि कतंव्यम्‌ ! ) 

म्रामविचरः--सडमासे तदेवारद्च पलायनं विधेयम्‌ | 

दन्तुरा--राउत्तराश्; जुत्तामदं तुम्हाणम्‌ । ( राउत्तराज, युकूमिदं 
युष्माकम्‌ |} | 

सदनमञ्ञरी--( सहम्‌ । ) एदेदिं जेठ चरिदेटिं स्लज़बडइवल्लहा 
तुम्हे । ( एतैरेव चरितः सकलयुवतिवल्लमा यूयम्‌ । ) 














मिलता है, स्योँकिं सजातीय (खी ) से लजा लगती है । लदमी के उपहास 
का कारण वहै कि समुद्र के अथाह जल मे रात-दिन रहती है ठेसी दशा 
म भूतल कौ रहने वाली इस रमखौ से कोई खमता नहीं दै । | 

संभामषिसर-( दन्ठुरा के प्रति ) हे माता ! इन युजाभों द्वारा श्रचित 
जो ङु हमारा हं, वहतो आपहैकाहै। किन्तु श्राज रानाके सामने 
राजवाहेन-च्रश्व कौ माग करते में रिक, ओर मदनमंजरी को चित्त दे देने 
चालं सरा ठडई्‌ क श्रवस्तर पर पलायन { विर ) हौ गवा 





दनुर वाद्‌ वह राजा राजवाहन को दे देता; तो राउत्तराज संम्राम- 
विसर क्या करते ! | 
` संग्रामविसर--ंगराम मे उसी पर्‌ चढ़ कर भाग जाता | 
इन्दु राउत्तराज, च्रापलीों क लिए यह उचित है| 


मदनमंजरी-( सदर्षं ) इन्द सव कामो ॐ द्वारा त॒म समस्त युवतियं 
प्रियो 


क 


दितीयोऽङ्कः ३१ 


संम्रामविसरः--( तामालिङ्कय । ) 
कोऽयं व्याजविधिः पुनः पुनरसौ वक्रा कटा च्च्छटा 
कम्पस्वेद परिधमेरचुपमेरभिः किशुच्छ्लैः | 
्रस्ताबान्तरजन्प्तानि दरल्ला दृष्टिः स्मितं सदतं 


तन्वङ्ग्या श्चियुगीपष्ठारमगरतं मोः पलालोपमः । ५ ॥। 
( दन्दुरं प्रति } ) तत्छुत्र बन्धक्रीक्रतः लारमेयो मे । 
 दन्व॒रा--स लोहसंकलं भञ्जिश्च मं कन्सोडिश्न ए जाणीश्दिं कि 

गद्‌ ¦ ( स लौदशृद्खलां मङ्क्त्वा माँ" न ज्ञायते कुत्र गतः } ) 

सङ्ग्रामविसरः-स मया विखासघातकपुरत एव टङ्कशटतेन क्रीतः 
सवाखटकचतुरः धठृबदस्मान्पुष्फाति । अपिदलेलिततया जनन्याः कोड 
स्वपिति । वालकः सह क्री चुम्बति सुखाम्बुजानि । तन्मि विश्ा- 
सथातकः प्रवोधयेनाम्‌ 





सं्रामविसर -( उसे श्राटिगन कर ) 
द्मनुपम श्रौर अटपटे कम्प; स्वेद, रतिजनित खेद से क्या मत्व, यहं 
कोन सी वहानेवाजी है, बारवार वह कुटिल कयो श्री छटा (क्या चीज है), . 
{ समागम के ) प्रस्ताठमें बीच बीच मे वकना, सौम्य दृष्टि, मुस्छुराहट, 
तन्वंगियो कौ ( ये सव चेष्टए ) तीनों युगो का सार-स्वरूप अमृत दै | ८ इनके 
सामने ) सक्ति तो पुश्राल के खमान है ॥ ५॥ 
( दन्तुरा के प्रति) तव मेरा वंधक मे रखा हृश्रा कुत्ता करटा है 
दन्तुरा--हतो सोहे की गृखला फो तोड़कर गुमको नदीं मालूम 
कहां गया | | | 
संम्रामविसर-मँने उसे विश्वारुधातक के सामने दी सौ श्ट्कः म खरीदा 
ह । सव तरह के शिकार मे चदुर दह हप सवक पिता की मति पालता था। 
` दीस्पने से माताजीके गोदमं खोत्ताथा। बालकों के साथ खेलता था। 
सखकमर को चूमता था । इसलिए. मित्र विधारषातक, इन्हे समाश्रो | 


३२ टट्कमेलकृम्‌ 


विक्वासघादकः--( कुट्नीकणंसुपेस्य । ) इमिणा विक्रिणिदेण पच्छ बर्‌- 
द्मा वि ण लहदि । च्रण्णं अ, मच्रणएमञ्चरि गेणिहिच पलाहट मिच्छेदिं 

नई ण्एधा तदा दे पाश्रजु्मदं दविवामि । अह श्रप्पणो पिदरं व- 
न्धामि (पुनः कणंरपेव्य ) एदस्स सुबण्एकलसो व्दि । तं दव गेह । तुए 
मए अद्धं द्धं बखट गदीच्चदु । एसो इण एीसारीच्यु दुञ्जखे । (तरनेन 
विक्रीतेन पञ्च वराट्कि च्पिन लभ्यन्ते | अन्यच्च, मदनमज्ञरी ष्टीा 
पलायिठमिच्छति । यद्यन्यथा तदा ते पाद्गलं स्टशामि | श्रथात्मनः पितर्‌ 
वृधनामि । एतस्य सुवकलशो वतवे । तं तावद्‌ गहण । त्वया मयाधमव 
विभव्य गृह्यताम्‌ । एष पुननिःसायतां दुजजनः } ) 
 दन्ुरा--जइ ण श्ारिसा तुम्हे ता कं मञ्णएमञ्जरी रत्तिदियं 
तम्ह गणगणं सुमरदि { ( यदि नैतादृशा यूयं तत्कथं मदनम्खरी रात्रिदिनं 


युष्मद्गुणगणं स्मरति () . _ | 
स्य्रामविसरः--भो भो मित्र विश्ासघातक, निवेदय मम निःसं- 


तानभ्रासीखपटकम्‌ | | 
विश्ासधातकः-- तस्स गामस्स बराडिश्रा जूखसंबन्धेए मए जेव्व 


गहिदा । चण्णं उणु दाउ णिवेदीश्चदु ( इति पतं समपयति } ) ( तस्य 
रामस्य वराटिका यतसंबन्धेन मयेव ग्रहीता । अन्यप्पुनरादाय निवेदयतु । ) 





 विश्ासघात्क--( कटनी के कान के पास जाकर ) इसके वेचने सं पाच 
कौडियां भी नहीं मिल सकती । दूसरी बात दहै कि मदन्म॑जरी को लेकर 
भागना चाहता है । यदिणेखान हौ, तो ठम्हारे पैर हकत दर| अनन्तर 
अपने पिता को वधत द| (फिर कानके पास पहरुचकर ) इसका सोनेका 
कलश दहै ¡ तब तक्‌ उसे लेलो । इदम-ठुम श्राधा({त्राधा बाटलं। फिर इस 


दुष्ट को तो निकाल बाहर करो 
न्तुरा--यदि श्रापललेगरेसेन होते तो मदनमंजरी रात-दिनि आप 


लोगो के गुणो का स्मरण क्योकरती। 
संग्रामविसर--अजी मिव विश्वासधातक, मेरे निःसंतान गवकेष्ट के 


विषय मे निवेदन करो । | 
विश्वासघाव्क- जए मे उसर्गोवकी कोड़ीमेनेलेलीदै। कोई दुसरी 
चीज पुनः लाकर कदी । (पत्र देताहै}) 


द्वितीयो ऽङ्कः २३ 
सङ्ग्रामविसरः--( मुखं प्रसार्य पठति । ) 
याताली्रतचश्कैः षकरपिदिमश मतक € । 
पवनानोतदतेरपि षिक्रीतैः श्चि न धनल्लामः ।। ६॥। 








(रद्धं जननीमुपनीय इट्टनीं प्रवि ¦ ) अस्मदाखटको तुकं श्चुना विना 
न अवति) तदम्वैव कतिपयदिनानि यावदस्तु वन्धे । अनया च प्रि 
दिनमवदहित्या सकलं दासीकमं कतेव्यम्‌ } (मदनम्खरीमवल्येक्य सानन्दम्‌) 
प्रस्वलतु नीषिबन्धः सिध्यतु जघनं प्रवेपतामङ्गम्‌ ! 
तदपि युजंगमनोज्ञा स्मरसंपल्सम्पटा इुलटा ।॥ ७ ॥ 


(सोद्वेगम्‌ ।) विज्ञातास्ताबरद्रिख्ासघादवा धिष्ठिता निडयामादयः | तख थ्य- 
तामृणाथं साधुञ्चेकटकसारः । 











संम्रामविसर-( मुख फेखाकर पठता है ) 


प्रधी से मरे हूए. पक्तियो; सुकर को व्र ओर मृतक के कपडे तथा 
हवा से उड़कर खाए. गए पत्तों की विक्री से क्या धन-लाभ नहीं होता ॥ £ ॥ 
( बृूटी माता को समीप मे लाकर कुट्नी के प्रति ) कुत्ते के विना हमारे शिकार 
का मजा नहीं मिलता इसलिये अम्बा ही दुद्धं दिनों तक वंधकमें रहै। 
प्रर इन्दे सावधानी से समस्त दासीकृमं करना चाहिए ¡ ( मदनमंजरी की 
ओर देखकर श्रानंद के साथ ) 


फुफती कौ गाठ ( नीवीवंध ) खिसक जाय; जघ पीने से भर जाय, शरीर 
फौप उठे; फिर भी लम्पर की सुन्दरी; काम की सम्पदा; छम्पटा ( परपुरुषो मे 
खक रहने वाटी ), कुल्टा ही तो है ॥ ७॥ 


( उद्वेग के साथ) तो विश्वारुधात्तक केद्वारा कब्जा किए हुए अपने गवि 
आदिक्ोभीजानल्या। चश्रतः सष्ठ भकरकखारसे ऋण के लिए प्राथना 
करनी चाहिए । | | 

३ लट ० मे० 





३४ लटकमेलकषम्‌ 


1 


( प्रभिश्य |) 

सकचकछार-सङ्मामविखर, किणिदयुख्यस्स जई कवडः शं 
होन्तिता सादरं विक्िणिच्य डुक रक्बडिअं पशञ्चच्छं । ( सङ्ग्रामविसर्‌ 
त्रीतश्यनकप्य यदि कपदंका न भवन्ति तदा मातरं विक्रीय कुक्‌. रक्पद कान्‌ प्रयच्छ ) 


सङ्ग्रापविसरः- ऋतस्य सम तावसश्चदृशपणान्युपनयतु मवान्‌ 
कसारः--सङ्खामविदरः ऋमम्हमनज्यादाए गरट्‌ कवडिच्मम्‌ | 
( सड्ग्रामविसरः अस्मन्मर्यादया गृहाण्‌ कपदकान्‌ | ) 
सङग्रामविसरः--८ सविषादम्‌ । › कीदृशी ते वयवहारमयदा । 
आकटकसारः--( संस्कृतमाश्रित्य } ) 
दिगुणय्रदशेच्छायां ताम्बूलं नेष्टिकां खलम्‌ । 


भजन्ते ग्राह्छः पूवं राजयुत्रगतागतंः | ८ ॥ 
दन्तुरा--(खोदेगम्‌ ¦) इमिणा लडअमेलएण उबहसिदा मच्रणएमञ्ञरी 
- सव्वे वि बच्रएसारा भणिदं वि ण प्चच्छन्ति । ( श्रनेन लटकमेलकेनोप- 
हवित मदनमज्लरी । सर्वेऽपि वचनसास भखितमपि न प्रयच्छन्ति ! ) 











( प्रवश कर } | 

ञअकटकसार-संमामविसर, यदि खरीदे कुत्ते के लिए कोडयं न ह, तो 
साता कौ वेच्कर कुक्कुर के ल्ट कौडीदेदो। | 

संमामविसर-तव तक श्राप सुमे ऋर के लिर आतुर को पन्द्रह कोडी 
दह्ीदेद्‌। 

कटकसार--संगामविदर, हमारी मयौदा से कोड रहण करो । 

संभामविसर-( विषाद के साथ ) कैरी व॒म्दारी व्यवहार-मयीदा है! 

इकटकस्ार--( संस्कत का भ्य लेकर ) 

राजकुमार के आने-जाने के कार्‌ सवप्रथम सामान्य अआराहक लोगमभी 
द्गुना पने की इच्छा से ( कृ्नींश्चादि के द्रा उपहार म॑ दिए गए) 
ताम्बूल आदि के रूप मं नियमित भादर को स्वीकार करते ह ॥ ८ ॥ 
` दन्तुरा--( उटेग के खाय } धूतं सम्मेलन ने तो मदन्मंजरी का उपदास 
ही किया! ये खव वात दही कहने वाले हः छु देते नदीं ८ 


द्वितीयोऽङ्कः ३१ 


( नेपथ्ये ¦ ) 
दरधननिषिषिदष्टिपिथ्याश्चद्धस्तमोपयो जगति 
अ. तदशनकिरणधोरणिधातदिगन्तः परिस्फरति | 
त {द्यस्यदपपारप्ष्ट दर श्वलललः 
पभोरपि वतपिषावुहयसगील्लः ) 
दूषाम्बुधौतश्पिलाम्रवेषवती 
दम्भप्रियः स्फुरति बश्वदवक्रयतीं ।} १० ॥ 


( ततः प्रविशति मिध्वाल्ुक्लः | ) 
मथ्याञुक्लः--( परिवत्यायल्येक्य च ¦ ) चाये, न सेतव्यं त्‌ भेतव्यम्‌ 
स्वाधीनंव लटकमेलकमण्डली | तथाहि 
अज्ञानराशिव्यसनाकरोऽयमयं इलन्याधिरपाधिपूणेः 


जटामुरोऽयं सुषि उन्तकेतुिश्वासयाती नहि कथिदन्यः ॥११। 


[णो 
~< 











(रेषथ्व ये) 
पराए धन मँ नजर रक्खे हृष च्रेधकाःरमय मिथ्याञुक्ल ( मूढे धर्मात्मा 
कखन वाले ) संसार मं अपने सफेद दांतों कौ किरणावल्ों से सारे दिग्मंडख 
को उजला करते हुए चमकते हं ॥ ६ | 


ओर मी - | 
जिन्दने ब्राह्मणत्व के अमिमानमें ब्रह्लाकी लीला को पीस डाला है 


जो व्रतविधानमें शंकर का भौ उपृह्टास करनेवाले, जो करप के जल से 
धोए हूए पीले र्गके व्सछरको धारण करते, वे पाखंडी ठगो के स्ट 


( मिभ्याजुक्ल ) शोभित होते दह! १०॥ 
` इखके वाद्‌ मिथ्याञयक्ल प्रवेश करते है 


मिथ्याशुक्ल--( धूपकर ओर देखकर ) आय, सत डरो, सतत उरौ 
धूत्तमण्डली स्वतन्त्र ह | क्योकि - 

ये अज्ञानराशि, ये व्यखनाकर, छल से पूण ये कुलव्याधि, ये जटाघुर, 
ये जन्तुकेतु ह, जिनके समान संसार मेँ दृतरा कोई विश्वासघाती नदीं ॥ १९ 








३६ रध्कमेलकम्‌ 


( सकोपम्‌! ) ॥ 
पराफकारशल्यो यः क्षणाधमपि तिष्ठति । 
ख लोहकारमख ब श्वसन्नपि न जीवति । १२ ॥ 
( मदनमद्धरीमवल्ेक्व स्वगतम्‌ । } 
उन्लङ्य व्याक्वास्यामतरसशरसी विश्यमव्यामभन्यां 
ज्ञाला हेयनहेयान्पहजरिईमणान्वीच्य सभ्यानसषभ्यान्‌ । 
सेवघन्च्य शंमोजंगदमयकलाशासनव्यग्रपाणे- 
मोहिान्नलावतीनां व्यसनुषि नरीनतिं चेतःपरेतः ॥ १३॥ 
( नेपथ्ये । ) 
गुरोगिरः पञ्च दिनान्युपास्य 
वेदन्तशास्राणि दिनत्रयं च । 
अमी समाघ्रातवितकेबादाः 
समागताः फङ्कटमिधषादाः ॥ १४ ॥ 





` ( करोधके साथ) 
जो दुरे के अपकार से शूल्य होकर माधे चण भौ रहता है वह लोहार 
की भाथी की तरह साख लेते हए मी जीवित नदी ।; १२॥ 
( मदनमंजरी कौ श्रोर देखकर मन म॑ ) | | 
प्रमृत रस को टपकाने वाली व्यास कौ वाणी का उल्लंघन करके, विश्चमं 
भव्य ( मंगलदायक ) को श्रभव्य समकर: देय ( स्यागने योग्य ) को बहे 
जानकर, असभ्य सहज रिपुश्रो को सभ्य की तरह देखकर, संसार को अमय 
दान देने तथा शासन मे व्यस्त हाथवाले भगवान्‌ शिवकीसेवाको छोड़कर 
यह मनरूपी भूत श्रमवश लीलावतियो की व्यसन मूमि पर्‌ बार बार्‌ नाच्च 
रहा है ।॥ १३॥ | | | 





॥ ।  (नेपथ्यमं) | 
गुरु के वचनो की पच दिन तक उपासना करके (पट्‌ करके ) ओर वेदान्त ` 


द्वितीयोऽङ्कः ३७ 


( ततः प्रविशति फुङ्कटमिश्रः ) | 
कुङ्कटमिभः-च्रये, प्रासादशिखरपरादणएमाशू्ढा मदनमञ्जरी ¦ तथाहि । 
उद्ग्रीषयन्धरणिमण्डलमप्रयला- 
दाजेयन्नमरृन्द ुखःम्बुजानि 
स्या धिनोदयति कस्य न चित्तद्ुचि 
प्रास्दशेदशशिखसरशयो शदेन्दः ॥११५ । 
मिथ्यलुद्लः-ग्ये मोः पुड्ट सिराः, युष्मानभिवाद्यं 
फुङ्कटमिधः-( उच्चैः । ) दीघांयुभू याः । ( उप्छत्य । ) शलं भवता 
श्युण्डवाल्व्रामनिवासिनाम्‌ । 
मिथ्याञुक्टः--युध्मल्रसाद्‌ात्‌ । 
फुङ्कट मिश्रः--किं व्याख्यायते भवता । 





शाख को केवल तीन दिन तक ग्रष्यवन कर तथा न्वावद्शंन ( वितकवाद्‌ ) 
को चुंघकर ८ श्र्थात्‌ केवल चूंघकर्‌ न कि पद्क्र ) य फुःकृटामन्नपाद जा 
द ॥ १४॥ 
( इसके वाद्‌ फुकयमिश्र प्रवेश करते ह) 

फु कटमिश्न-शररे, मदनमंजरी महर की उपय मंजिल पर्‌ चद्‌ गई । 
क्योकि- 

बिना प्रयत्न ते प्रथ्वी्ंडल को गर्दन ते ऊपर की श्रीर्‌ उठाता इभा त्तथा 
देवतां के सुख्म॑डल को खयन अर आकषित करता ह्ृश्रा प्रखादरूपी पव॑त 
के शिखर का प्रेमी इसका ( मदनमंजरीका मुखरूपी चन्द्र; 
भला किसके चिन्तको आनंदित नहीं करता । १४५ 

मिथ्याश्चक्ल--च्रनी फुः कटमिश्न, आपको अभिवादनं कर्ता दू । 

फुः कटभिश्र--(उच्चस्वरसे ) दीय दवो । ( समाप्‌ जाकर ) माप सख 
श्एडव्रार गाव के निवासियो का कुशल तो द ! | 


मिथ्याह्क्ल-श्रपकी दयामसे। 
पु कटमिश्र-आप क्या व्याख्या कर रदे हं ! 





इट र्टकमेलकम्‌ 


मिध्याङ्ब्टः-- श्योदनाल्हण्ये ऽर्थो धमेःः इत्यत्र सूत्रे धमेनिखेयं बि 
धाय अष्टाकपालं हविनि्ैपेत्स्व्मकामःः इव्येवमादिभियु क्तिभिः साधना- 
धिकर्णं व्याख्यायतेऽस्माभिः ¦ 
फुङ्कट मि्ः-- ( खदघ्म्‌ । ) वत्स मथ्याटुक्लः मह। हे 
( रविमरशंम्‌ । ) अहह । ब्राह्यण्यं स्नापि पर्लः प्रतिष्ठप्रक 
रादीया वचनस्चना-- . 
एष व्याकरणं न ब्त न कुदः छाव्यष्यनेन्‌ भ्रमः 
भ्रलाचामति भङ्यातिकभिरः स्नाति स्प्रशंस्ददि 
चण्डाला निव ठकशाखनषटनन यप्येक्षान्मन्यते 


रादीयेरतिहषगद्गदगलेः प्राभाकरः भ्यते } १६ ॥ 





य{योःऽसि ! 
¦ तथा हिः 


| 
घ 





(न 


प्रमाण, अथनश्रेयस्साघन जो है उपे धम कहते हं।) इखसूत्र म धस का 
निणंय करके (भष्टाक्पालं हयिनिर्दपेसस्वगगकामःः ( अर्यात्‌ जो च्राठ कपालो मं 
चिद्ध किष हृ पुरोडाश को अग्निदेवता के लिए हवन करे उसे स्वगं होता 
है!) इत्यादि युख्यिं के द्वारा इम साधनाधिक्रण ( भ्रेवस्साधन के 
विचार ) करी व्याख्या करते हं । 
फुकटमिश्च-( सहषं ) ~ उत्स मिध्याशुक्ल, महामहोपाध्याय हौ { 
( विचारपूवक ) श्रार्चयं है, ठेम ब्राह्मणत्व के विना भी परम प्रतिष्ठा को पहुंच 
गए. ] क्योकि यह ध्टटियों की व्चन-रचना है- 
यह व्याकरण को नदीं जानता, न इसने काव्यो में परिभम किया है; फिर 
मी भटर ( कुमारिलम्घ्र) के वार्तिक के शब्दं को सुनकर आचमन करता दहै 








१ रादिया--“्राटाः या रराटीः शब्द वंगाल प्रात के उत्तरी भागके 
खण. व्यवहृत किया जाता ह ¡ दृखरी जनश्रेति यह मी है किं राजा ख्च्मण 
सेन के शासन-काल मं द्षिण्‌ भारत से ्राए हए बाह्षणों को राढा यः 
राटी नाम प्रदान किया गया शौर उनसे संबंधित जो रीति था परिपाटी चल 

कही रादियाः कहलई । 


दितीयो ऽङ्कः २६ ` 
मिथ्याशुक्ः--( सकोपम्‌ । ) चअदास्म्ज्ञागारवातां नाकरिता भ- 
वद्धिः । तथाहि । 
संसिक्तं इशवारिणा मपतौ ब्रहमणयुपान्तस्थिते 
यज्ञागारगताः इथं कथमपि स्प्र्ठः क्विमिन्द्रादयः | 
कोशस्थोऽपि पुरस्छृतोऽपि यजुषा मोरीडजंमो मया 
व्याश विकलः फषालिफधियां निष्कापितो धूजटः ।। ९४७ | 
किच, विषयैव भवतां बाचोयक्तिदरटौलीमामनिवासिनाम्‌ । प्च्छामि 
तावन्‌ | एकदण्डमतमभ्यस्तं भबद्धिः । तत्कथं विश्वतां भवताम्‌ 


फुङ्कटमिश्रः--व्याख्यपयतऽस्माभिः कममीमांसा व्द्यसीमांसा च। 
तो दशनद्यज्ञानाद्रयं मिश्रा 








भौर उनके जाननेबालें से द्ुकर स्नान करता है । तकशा में पड़ नैयायिको | 
को चंडाल की तरह मानता है, ्रत्यन्त हषं के कारण गद्‌-गद्‌ कंठवाले रादियो 
के द्वारा प्रमाकर (प्रमक्र का शिष्य) इना जाता है (माना जाता है) !+१६ 

मिथ्याुक्ल--(क्रोधके साथ) श्राज भापने हमारी यज्ञागारसंद्धी 
बात नहीं सुनी ! क्योकि-- 

यजमान ( मखर्पात्त ) को ब्रह्लाके समीप मं कुश के जर से संसिक्त यन्चासन 
पर वैखा दिए जाने के वाद, यज्ञमरढपमं आण हृष्‌ इन्द्र श्रादि देवताओंको 
घडी कटिनाई ते स्पशं किया गया } यज्ञमंडप के एक माग मँ स्थित तथा 
यजुवद के संब से पुरस्कृत गौरी के धुजंग (शिव) को; जो हविष्यान्नं कौ 
आशासेव्यभरहोरहैये; रैते कापालिक बुद्धि के कारण निकाल वाह्र कर 
दिया ॥ १७}; 

क्योकि दृर्टौली गव क निवासी आपल्ेगो की बात उल्टी-पुलटी ही हं 
इसलिए पृष्टुता हू रि आपने तो एकदण्ड ( शंकराचायं ) के मतका अभ्यास 
किया है, तत्र त्रापकी मिता कैसे हुई १ 

फुकटमिश्च--हम कर्ममीमांसा ( = पूव॑मीमांखा; जिसमें धर्मका व्याख्यान 
दोता है ) शरोर ब्रह्ममीमांसा ( = वेदान्त, जियें ब्रह्न का विचार क्रिया जाता 





४० लवककमेलकम्‌ 


मिथ्याश्चक्लः--च्रये, प्रस्पराविरोधादेक्मेव दशनम । तद्कुतो मि- 
आ्आमिधानम्‌ ! किं च, वेदान्तवादिनां मधतामध्रामाणिकमद्वैतं प्रामाणिकं 
| प्रमारमस्वि चेद्‌ द्वैतापत्तिः ! अथ प्रमाणं नास्त चेत्कथमदेतोपलब्धिः | 

फु्टपिश्रः--च्रस्त्येव प्रमाणं कि सखभिन्नम्‌ । 

तिथ्वादव्लः-- तदेव प्रमाणं तदेव प्रमेयभिति गम्भीरा वेदान्तचचां। 

ऊद्रमिभः--च्रलमतिद्ुष्छच्ैणेन । मदनमञ्जरीस्वस्त्ययनार्थं वय- 


मागताः । वल 
मिथ्याटुक्टः--( मदनमज्ञरी मवलोक्य । ) 


फि नेत्रयोरध्रतवर्पिरियं विधात 
ˆ राधा फिमद्धतशरीरष्रिधानलेखा । 
छंसारसारमदहह पिजगतवित्ं 
तद्रसनमेतदपसपति पङ्कजाषी ॥ १८ ॥ 











है) की व्याख्या करते ह । अतः दौ दशंनों केज्ञान के कारण हम मिभ 
हुए । 

मिथ्याट्क्ल--रे, परस्पर में को$ विरोध न होने के कारण एकंदी 
दशन कहलाया । तब मिश्र नास कैसे हमा १ ओर भी आप वेदान्तवादियो 
का जद्ित अप्रामाणिक है या प्रामाणिक १ यदि प्रामारिक है, तवतो दैत कौ 
आपत्ति हो गई । मथवा यदि प्रामाणिक नहीं है, त कैसे ञमदेत की उपलन्धि 
ददे { 
| पुकटमिश्र- प्रमाणतो है दही, जन्तु भिन्न नहीं है । 
 मिथ्याञ्चुक्ल--ही प्रमाण ओर वही प्रमेयः यदि एसा हः तत्तो अप्‌ 
की वेदान्तचर्चा भी बड़ी गंमीर है । | 

फुः कट भिश्न- अत्यन्त शुष्क विषय कौ चचौ की श्रावश्यकता नहीं है । 
हमलोग तो मदनमंजरी की स्तुति करने के चषि श्राए है। 

 भिथ्याञ्चक्ल--( मदनमंजरी कौ शरोर देखकर ) 

क्या यह दोनों नेघों कौ अमृतशलकाहै या बल्ला की सदूुत शरीर 
निर्माण की पहली रेखा है । वाह, तीनो लोक मं पविच्र, संसार का सार-स्प 
तथा रत्नस्वरूप यह कमल्नयनी समीप मे उपस्थित है ॥ श्ट ॥ 


दितीयोऽकः | ४९१ 
अपि च। 
एतस्याः स्तनारभङ्गरथुरः पीना नितम्बस्थली 
मध्यं घञ्जति नाभिगतंपतितं नाभ्यं अलं चुम्बति । 
ययं पहि मनःश्वरङ्ग पुरो रोमावलीकायुरा 
तकि मावि मतागतव्यक्चनिनः ‰ि वा विधेयं षिषः ॥१६॥ 
( सद॑म्‌ । ) पुनरबल्लोक्यता मयम्‌ । 
फुङ्कटमिश्ः-( तामवलेक्य । ) 
लावण्याग्रतसरसी ललितगतिविंकचकमलदलनयना । 
क्स्य न॒ मदनशरासनवरधुरमनस्तापएमपहरपि ॥ २० ॥ 





रौर भी- 


सका वच्स्थल स्तन के वोभः से सुक सा गव! दहै, नितम्ब-माग मोदा है; 
मध्य मागतो नाभिके गडेमें गिरकरद्ूवा हरा है फिर भी नाभिका सहारा 
पकड रहा हे । अरे सनरूपी कुरंग, घेर्यं धारण करो, क्योकि अगे रोमावली 
रूपी जार पड़ा हमा है; गतागतव्यसनी ( हणएमर मं यह वह का चक्कर 
मारने वाले ) प्राणीकः। क्या होने वाला है अथवा विधिक्रा क्या विधान है 
{ नहीं कहा जा सकता ) ॥ १६ ॥ 


( खहष ) फिर से इसे देखो । 


फु कटमिश्र-( उसको देखकर ) 


 लावण्यरूपी प्रमृत के कारण रखीली, मनोहर चालवाली; विकसित 
कमल की पंखुड्यो की तरह शआ्रंखोवाली यह वाला, काम के बाण से बेचैन 
किसके मन की पीड़ाको नहीं हरलेतीहै।।२०॥ | 


४२ ल्टकमेलकम्‌ 


अपिच 
तैसन्धप्रषन्येः कति कति न कृता जागरा नागरीभि- 
नीतः कामः प्रतिष्ठं रतिरभशरसप्राथेनिनवाप्मः | 
तन्बीयं धि त॒ नीलोवयलदल्षयुमलप्रोञ्ज्वलस्निग्धदषट- 
नि््याजेरषहारेरुषचरति चमत्छारमन्दगेमीरम्‌ 


मिष्य अरेरे नस्ये, विषमाः श्ङ्धारकथाः । अतिसंनिइत- 
मदनचेश्ानुबादिन उक्तिरेव तें मास्या । तत्तद्धि दोपर हितश्च वचननं चिच 
दुक्तं भवति } तथाहि । 


यञ्जल्पितं फिमपि यच्च विलोकितं य- 

दाज्ञ प्रदानमस जव ल्लिबन्धः । 
्रत्यज्गशुम्बनकलाकलदादुव्रत्ति- 

रेतलुखं तदधिका मदनस्य रष्टिः ॥ २२ ॥ 





५ 


च्रोर भीौ- 

उन-उन वन्ध ( रतिसंवंी १६) या. ८४ श्राखन-प्रबन्धां के द्वारा 
प्रवीण चयो ने कितने-कितने जागरण नहीं किए ( अर्थात्‌ इन सौख्हं आस्न; 
को करते हुए पति के साथ में कितनी रात तक न जागती रही दहै) | रतिम 
वेग होने के कारण रख (अतुराग कौ अनुभूति) के वारे मँ नदन 
आक्यं के द्वारा काम की प्रतिददौ गई दै। किन्व॒ यह तन्वी; जिसकी 
दोनों श्रं नौलि रंगके कमलदरु की भांति उञ्ञ्वल तथा स्निग्धदहेः 
छृखरहित श्रंगो क चालन ( हरकत ) से हृदय भे गम्भीर चमत्कार पैदा कर 
रदीदै ।।२१॥ 


मिथ्याह्ुक्ल-- अरेरे नरपशु शृगार की वार्त कथिनि ह । श्रच्यन्तः 


निकट से कामजनित चेष्टाको अभिव्यक्छ करनेवाली तुम्हारी उछि दी गवार 
है ¦ क्योकि-- ` ॑ 


जो कुं बोलना, जो कु ( ट्टी निगाह से) देखना; जो खं भ्म 


त, 


दितीयो ऽः द 


(इत्यन्योन्यं कहं रुतः । ततो मिथ्यालुक्लेन गलदस्तं दत्वा निःसारितः 


फुङ्कट मिभः | ) 
(ततः प्रविशति चमरसेनविह्ारवासी व्यसन्‌!करो बन्दी । } 


व्यसनाकरः-- (पुरोऽवलोक्य ¦ ) हा धिक, कष्टम्‌ । प्रथुजवनया रज्य 
बिना रजन्यां समरुस्खातनिधानस्थानमिव विभाति भवनम्‌ । तथा! 


पनड़मङ्लारम्भङ्कम्भाषिवि पयोधरो । 
कस्य नाविंहर तस्यः करयल्लवसगतः | २३ ॥ 
मपि च। 


पप्रेमप्रसराः प्रमोदमघुराः पीपूयवर्पोककरौः 
खान्द्रानन्दकराः स्मरज्वरहरस्तास्ताः फलाः सुध्चवः । 
प्रातर्विंहवल्लयन्ति नः स्प्रतिपथारूढा निगूढा सनः 
कुत्य दिचारनिष्टरसथासबन्धमन्ध च्खिदः ।। | 








देना, बार-बार भुजारूपी स्ताओं से बधन; प्रत्यंग के सुम्बन कीकलामं 
कलह का अनसरण्‌ करना- ये सच सुख कामदेव कौ व्यतिरंक खष्ट हं ।।२२। 
( इसके अनन्तर परस्पर कगडते है ! इतने मं मिथ्याशुक्छ गल मं हाथ 
देकर फुकटमिश्च को निकाल बाहरकर देता ह । ) 
( तच चपरसेन विहार का निरी व्यसनाकर वदी प्रवेश करता हे} ) . 
व्यसनाकर--८ श्रगे देखकर } हाय धिक्कारदै; क्थ्है। मोरी जाव 
घाल घोजिन ( रज्की )के विना राति के ख्मय्‌ मं यह भवन, जहका 
खजाना उखाड़ा जा चुका है, रेते स्थान जेखा लगता है । क्योकिः- 
कामदेव के मंगल-भारंभम के कलश की तरह उसके दोनों स्तन जो 
शरुल्यों के संगी ह, भला किसकी पीड़ा ( काम व्यथा ) नहीं हरनेवाल्े हं॥ 


ओर भी- 


खुभ्र ( श्रच्छी मोहो वाली रमणी) की प्रेम के खाथ फलते वाली; हषं 
के कारण मधुर, च्रमृत की वर्प करने वाली, घना श्रानंद देनेवाज्ली तथा काम 





क ख्टकमेलकम्‌ 


| ( परिदृत्य )} 
दिगस्वरः- अलेले भिक्युष्मा, दलं गच्छं । श्रसदिसज दिफलदृसि- 
दो सि! ( अरेरे भिदु दरं गच्छ । असटशजातिस्पशंदूषितोऽसि )। 
उ्यसनाकरः--यिडमूखे, जातिरेव नास्ति । तथा च सगतमतादुगं क्वः । 
एतासु पञ्चस्ववमासिनीषु प्रतयेकमोधस्षुटमण्डलीपु । 
साधारणं पष्टमिहेचते यः शङ्गं शिरस्यात्मन दकषत सः ॥ २५ ॥ 
दधि चास्मन्मते क्षणिकाः सर्वे भावाः ¦ न ह्यात्मा स्थायीति । तन्नः छतर 
रजकीदूपणम्‌ । 
दिग्वरः- ता कि दिष्टो दोस उवबण्णोस्थि फो बा। ( तक्कि दत्तो 
दोघ उपपन्नोऽस्तिन का!) | 
व्यसनाकरः--विनाशशीला भावा जायन्ते । 





जनित ताप को हरनेवाली वे-वे कलार, जो निगूढ है ओर स्प्रतिपथ पं वार 
वार आती है नौर जो फतंव्याकतंव्यके विचार के निष्ठुर प्रसंग की गन्धकामीं 
विच्छेद बरने बली है, प्रातःकाल हमारे मनको व्याङ्खल कर देती हें! २४॥. 
| ( धूमकर ) 

दिगस्वर--अरेरे भिकः, दूर हो । तू भसमान जातिके सपश॑से दूषित द । 

व्यसनाकर--धिक्‌ मूं, जाति ही नहीं है । श्रौर यदं बुद्धके मत का 
अलसरण करते वाला क्चवन है :- | | `: 

 प्रवयेक बोध ( ज्ञान ) की स्फुटमंडली इन अवमासमान पंच ( पाच ) मे 

जो व्य्छि सामान्य छठ पदार्थं देखता है, वह॒ अपने मस्तकर्मे नुग को 
देखता दै ( अर्थात्‌ ठुद्ध कँ श्रनुखार पंचस्केधः के ग्रतिरिछ टां "जातिः जेखा 
कोई पदाथं नदीं है)! २५॥ | 

न्रोर क्योकि | हमारे मत मे सब भाव कणिक द । यहां तक कि श्राताः 
मी स्थायी नहीं है । इखलिए हमको रजकी का दोष कैसे ख्या । 

दिगस्बर--त क्या दिया ( लगा ) इरा दोष उसन्न नही है { 

उयसनाकस--खमी पदाथ ( भाव ) विनाशशील दै । ( श्रथीत्‌ उल्पनन 
होतेद्यीनषटद्योजति्है।) 


द्वितीयोऽङ्कः + 8 


दिगम्बरः--अलेले भिक्ुश्रा, उप्पत्तिक्खणो विणणसक्खणो त्तिः 
पलम्पलाविलद्धन्‌ । ता भिण्णो उप्पत्तिक्डणो त्ति भिरएुणो विणासक्खसो 
त्ति । ( अरेरे भिद्धुक, उत्पत्तिक्ञणो विनाशक इति परम्पराविरुद्धम्‌ }; 
तद्धिन्न उत्पततिक्तण इति भिन्नो विनाशक्ण इति । ) 
सभासलिः-( खदम्‌ ¡ ) 
भणोति भविहीनोऽपि जातिहीनोऽपि जातिमार्‌ 


स्वीकृतक्षणमङ्खोऽपि जेतुमन्यं समीहते !} २६ ॥ 
व्यखनाकरः--धिडमूखे, किमनेन शब्दच्छलेन । अहं पच्वाख्यानप्‌- 
ठनाथं दन्तुरया समाहूतः । वक्किमनेन वथा भिह्धकलहन । 
षमासलिः-ततिक तत्र गतो भवान्‌ 
व्यसनाकरः--( श्रश्रत्वेव मदनमजञ्जरीमवलौक्य । ) 
किमपि फिमपि कापि क्रापि क्तम्या सखीभ्यः 


प्रथुलशिथिलनेत्रप्रान्तकान्तेवेचोभिः 
उषधि सरतसंपत्तारडवाडम्बराणि 


प्रथयति शिथिल्लाङ्धी कस्यचिद्पुख्यमाजः | २७ ॥। 

















४ 


दिगम्बर-श्ररेरे भिखुए, 'उ्पत्तिचए' तथा 'विनाशच्तणः यै दोनों 
प्रस्पर विरद ई । इसलिए. उत्पत्तिदण॒ भिन्न है श्रौर विनाशक्लण भिन्न है | 

सभासललि-( हसी के साथ ) 

भ्रति ( वेद या कान ) ते दीन द्येकर भी खुनता है जातिसे हीन हीकरः 
भी जादि बाला दहै) हणभंगुरता को स्वीकार किट हुएभी दूरे कौ जीतन 
चाहता ह॑ || २६॥ 

टयसनाकर-धिक्‌ मूख, शब्दह्वल से क्या प्रयोजन । दन्वुरा ने मुभको 
पंचाख्यान पठने क लिए बुलाया दै । इर्ल्ए व्यथ में इन भिह्ु्भो के 
रटे से क्या मतलब । 

सभासलि-- तव क्या अप वहाँ गए ये ! 

ठ्यसनाकर-( विना सुने ही मदनमंजरी की ओर देखकर ) 

सखियो के द्वारा ( माध्यमसे ) कमी-कमी कदं प्राप्त दोनेवाली यह शिथि- 
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(ततः कदं कृत्दा दिगम्बरे निःखारितो व्वखनाकरः । ) 
दिगम्बरः--( परिव्व्य । } मो उबञ्छाच्च महाभा, हगे कामाउले ! 
विबाहसद्धालणी एसा नि इ तरुणी व्व पटिदहादि । ता मञ्ज्ञ कदे 
पदाणेए पसीददु । मच्णमञ्जरी इण तुम्ह अणुर्ता भोदु । (मो उपाध्याय 
सहभाग, ग्रहं कामाङकः ! विवाहभद्धालुरेषापि डुटरनी तरसीव प्रतिभाति | 

तन्तम इते प्रदानेन प्रसीदहु ¦ मदनमञ्चरी एुनटुष्पदनुर्का भवतु ) । 

खमासलिः- (ततः सकेतस्थाने सदनमञ्जरीमवलोक्य स्वगतम्‌ । ; 


 ्याताधि कथं नमामि चरणौ गसः स्वलत्यूरुतो 
मापाल्लङ्य सथेङरे च्शएमिह व्याल्प्यतां संभ्रमः । 
इत्याष्नरतेसवरङ्तदशः कम्पालायाः पन ` 
स्तस्याः स्यःदभथिखर एष समयः खप्नेऽपि शान्तिः इतः ॥२८॥ 














लागी, भारी तथा शिथिल आलो के संकेत से सुबह मै किसी पर्वभागी क 
खाय मे हुए. संमोगरूपी संपत्ति ( कामकेलिरूपी वैमद } के तारुडवाडस्वर का 
उद्घोष कर रदी है ॥ २७॥ | 
( इसके वाद्‌ भगड़ा करके दिगम्बर ने व्यसनाकर को निकाल दिया । 

दिगम्बर-( घूमकर ) अजी उपाध्याय महाभाग, मै कामसे व्याकुल हौ 
रहा द्र ! विवाह के लिए इच्छुक यह कुटनी भी तरुणी की तरह लग रदी है । 
इसलिए सुभको देनेके टि प्रसन्न होहये । पुनः मदनमंजरौ आपमे अनुरक्त 
होवे | | 
सभासलि-( इसके वाद्‌ संकेत स्थान मे मदनमंजरी को देखकर मन 
ही मन) ठम श्रा गहै, कैसे चरणों पे प्रणाम करू, छ जंघसे सरक रहा दै, 
दे प्रगनदनी, केणएमर यहाँ मेरा श्रालिंगन करके मेरी तुरत दूर्‌ को । क्योकि 
जिप्तकी रति ( संमोग कौ इच्छा ) सन्निकट है, जिसकी अआंँखं तर॑गित हो रही 
हैः जो कामजनित कंप के कारण व्याङकु्होरही है टेसी (नायिका) का 
अह्‌ खणय अभिसार का ह्यो जाय तो, फिर स्वप्न म भी शान्ति कदां ॥ २८ ॥ ` 
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।द्गम्बर प्रति | ) युक्तमुक्तं भवत्रा रि तु दन्तुरां स्वीकारयामि तावन्‌ | 
(उपसुव्य ।) दन्तुरे, तदृगुणक्रष्टोऽयं दिगम्बरस्त्वामयिलपवि । स्वं यद्यापि 
नवनव तिवपेदेशीया युतिः । तथाहि । 

निधरेडितन्‌ पुरमधुराः कस्य निगूढा न सन्ति ते निश्यः 

रपुखि यदिन पिश्पति करकिसलयवसयभ्ंकारः ॥ २६ । 
तद्‌ टुश्ठीयतां युवयोर्विवाहः | 
दन्ठ॒रा-(सख्ज्जम्‌ |) जं तुम्दाणं संमदं भोदि! (यदष्माकं छंमतं मवति ) 
टभासलिः-(खविमशं विषण्णं दिगम्बरमवलेक्य ।) युक्तमुक्तं व्यासेन- 
वेपथुमे्लिनं वक्तं दीना दणगहगदः श्रः | 


मरणं यानि वचह्ानि तानि दह्वानि याचकः | ३२०॥ 
तद्विवाहाय समाहूयतां जङ्खमनामा चतुर्बदः 





( दिगस्वर ऊ प्रति } श्रापने टीक्‌ कदा किन्तु जवतक दन्तुरा को मनाता 
ह ( संजुर करतार) | ( समीप मे जाकर) दन्दरे, दम्दारे गुरौ पर मुग्ध 
होकर यहं दिगम्बर तुके चाहता है । चनौर ठम च्राज मी&€ वर्षं की युवती हौ 


कसकर वधि हुए नूपुर के मधुर शब्दरूपी ठम्दारी सम्पत्तिवां किंख्के स्यि 
दलम न होती, यदि शच्रु षी भाँति करपल्लव मे धारण द्वि गर्‌ क्डेकी 
-भनभ्नादर न होती ।॥ २६ 

त्रत: आपदोनों का विवाह सम्पन्न हो जाय | 

द्न्तुरा-( लज्जा के खाय) जो ्रापकी संमति दहो) 

सभासलि-( विचार में टीन तथा खिन्न दिगम्बर की श्रौर देखकर ) 
व्यास ने टीक्‌ हौ कहा है-- 

कप~कपी मुखपर मलिनता; दीनता भरी निगाहं गदू-गद्‌ स्वर--ये खव 
चिह्नं मौत के समयमे च्रा जातेहै;ः वे हयी सव चिह्नं याचक ममी 
-रहते ह ॥ ३० ॥ ` 

इसलिए विवाह के लिए जंगम नामक चत्वेदी को बुखच्मो | 
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( प्रविश्य } ) 
ज्मः च्य सम चुदटनीविवाहव्याद्टस्य जुजाभ्यां गजा समुत्तीये 
समागतस्य संध्यापि धिस्ठृता । अडः द्मा्न्नितस्यापि मे संध्याबन्द्नासः 
क्तस्य मह वेलातिक्राम्ता । ठन्न युक्तम्‌ । तथा च!£ अगवान्व्यासः-- 
'खकायंव्याप्रतेनापि धैः कार्योऽन्तशन्तरा । 
दाम्ना बद्धोऽपि हि आ्राम्यन्धासप्रासं करोति गौः । ३१ ॥ 
( उपठस्य । ) 
क्पणकः--चउव्वेअः तुम्हं चलणएजुभलं पणमामि । ( चतुद, युष्मस्च- ` 
रणयुगलं प्रणमामि ¦ ) 
चतुवैदः-- 
दोषाकरघुखीमेनां दन्तुरां प्राप्य चण्डिकाम्‌ । 
भज खं शल्लिनः कान्ति श्मशाना श्रपवोसिनः |¦ २२ ॥ 
| _ वभाव भो भोः चक स सभासलिः- भो भोः चतुद; सत्वसमत्ठीयतामनयोविवाहः । 





॥ 


परवेशकर 

जगम--आज छटनी के विवाह से श्राकषित होकर भुजाओं कै द्वाद गंगा 
को पार करके आण हर मेरी सन्ध्योपासना मी चुट गयौ । खेद दै कि एः 
त्रासंनित तथा खन््यावंद्न मँ श्रासक का बहत समय बीत चुका । सो सक 
नदीं दृष्या } क्योकि भगवान्‌ न्यास ने कडा है- 

निजी कार्य में लगे रदे पर मी बरीच-वीच मेँ धर्मं करना चादिए. । क्योकि 
स्वी से वधीं हुदै मी गाय धूमस-घूम कर घास खाती रहत है ।। ३१९ ॥ 

| | ( समीप में जाकर ) 
क्षपणक चौगेजी, भाप के दोनो चरणो मं मणाम्‌ करता र| 
 चतुवैद- चन्द्रमा क समान इखवाटी ( दन्ठरा पच मे--कलंकितः 

्रलवाटीं ), चरडी ( दन्तुरा पक््‌ मे--ककंशा राक्षसी ) इस “दन्ठरा' को प्रा 
करके तू मी श्मशान-निवाखी भगवान्‌ शंकर की शोमा प्राप्त कर ॥ ३२ ॥ 

सभासल्लि-अजी चठुवैद, शीघ्र हयी इसका विवाह सम्पन्न कीजिए । 


चतुवैदः--( सहासम्‌ । ) | 
स्तनौ प्रचक्तितायस्य! विदधे । 


£ ¢ € 


पिष्ुष्डस्य नितम्बस्य बह इतुमिगोचत |} ३३। 
तददैव व्येश्मनकततरे शानेश्चराधिष्िते घुषि लगने युक्तः स्यादनयोर्विवाह्‌ः ¦ 
सभास्लिः- तयैव व॑घव्यं प्रद्‌ 
चतुर्वदः-उपरितनभामे यद्‌ वैधव्यं तद्‌ क्ले दोः | 
सभाख्डिः- साधूक्तम्‌ | 
चतु्वेदः--(दिगस्बरमकपुष्वेरलंछृत्य ।) तदटुपसपेतु तावदेनां बसवेपधारी 


करथ्रहणाय दिगम्बरः । 
( ततः प्रविशति वरवेषधारौ दिगम्बरः | ) 


नचतु्वैदः--{ स्वस्त्ययनाथं पुष्पाद्तान्यादाय । ) 
तस्य हि धवं सरतयुध्रयं जन्म ए्तश्यच। 
तस्मादपरिहायञ्य न ते शपतचतुमह्त | २४॥ 


चतुद्द्‌-( दीं के सथ) | 
इसके लके ए. दोनाँ स्तन भच्छी तरह मस्क देने के कारण नीचे 
ग्रोर थुक दए देसे ख्णरदे कि मानौ) सूखे नितम्बके साथ बात करने के 
लिए तैयार हौ || ३३ ॥। 


भतः आज ही व्येष्ठा नच्च मेँ शमंश््वर कै रहने पर धनुष स्न इन 
दनां का विवाह पणं हो जाय | 


संभासल्ि- वहीं पर तो वैधव्य निश्िच्ति है । 


 चटुर्वेद््‌- यदि ब्रद्धावस्था में वेषव्य द्ये जाय तो दोघ क्या। 
सभासल्लि--ठीक दी कहा । 


द-( दिगम्बर कौ श्राक के पलो से अलंकृत कर ) तब वरव्षधारौ 
दिगम्बर धाशिग्रहर् के लिए. इसके समीप जाय | 


( इसके वाद्‌ वरवेषधारी दिगम्बर चारो मोर धूप्तता है । ) 
चतुैद-( म॑गल के लिए पल ओर सक्त लेकर ) 
जन्म लेने वाले कौ मृत्यु निश्चित है श्रौर मरे दए का जन्म निश्चित है । 
इसट्एि इस श्ननिवायं विषय में द्रे सोच नदीं करना चार्दिएः ॥ ३४ ॥ 
४ तट० मे० | | | 


क 
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दिगम्बरः--( कृटनीं प्रति शनेः । ) तु्हे क वेसामःई उत वेसा । ज 
वेसा ता गहणएकं लेह । अह जई वेसामाईे ता अभिवादेमि। (यूयं कि 
बेश्यामातां उत वेश्या | यदि वेश्या तदूग्रथनकं प्रहासे | अथ यदि वेश्या- 
माता तदभिवादये ) | | 

दन्व॒रा-अण्एर्सि समए भणिस्सदि । ( अन्यस्मिन्समये भरिष्यति } | 
(दिगम्बरः कअ्रहणं ्रत्वोपविशति ।) 

समारटिः-्रस्मिन्कन्यादानसमये दकिणार्थं सुगन्धताम्बूलार्थं च 
पदद्डायामो मया दत्तः । मधुपर्कार्थं षिसहडामामइच । | 

चतुवेदः--भो भो उपाध्याय, याबदाभ्यां तीलागारे रति्य दीयते 
तःबद्छुतो योतु ककोतुकम्‌ । | 

समारलिः--एतयोरत्र कोतुकागारे महाशय्या क्रियताम्‌ । यो यच 
भ्रियते तस्य तत्रैव दाहो युक्तः । 

चचुवंदः-(उमावप्यवलोक्य |) श्रपनीतोऽस्य दृद्रविलासिनीषिमर्देन 
विगन्धः ! तदलं कालपिलम्बेन । प्रदीयतां मे वैवाहिकी दकतिणा | 











दिगम्बर-( ङय्नी के प्रति धीरेसे) सापक्यावेश्या कीमातादहैया 
वेश्य! यदि वेश्या हँ तो श्रथनः ( गघ्वरधन) ले लें । श्रथवा यदि वेश्या-माता 
हे; तवर तो मभिवादनकरतार्हर। 

दन्तुर--यह अन्य समय मं बताया जायगा । 

( दिगम्बर हाथ पकड़ कर वेठता है । ) 

खभासलि--इस कन्यादान के समय मने दक्षिणा ओर सुगंधित ताम्बूछ 
के दिए चदहडाः गाव दिया तथा मधुपक के लिए वविसहडाः गांव | 

चतुवद--अजी उपाध्याय, जव तक ये दोनों लीलागार मे रति-दान नदी 
करते तत्र तके दहेज ( यौतक ) का डुतूह ( च्रानंद ) कहाँ { 

सभासलि--इस कौदुकागार में इन दोनों के ट्र (महाशय्या? का प्रबन्ध 
करो जो जरह मरता है उसका वह पर (दाहः उचित है | 

चतुवैद-( दोनो को देखकर ) बाजार की वेश्यां के साथ रगड़ करने 
से इसकी जो दुगध थौ वह दूर हो गई । श्रतः समय बिताना ठीक नहँ । से 


व 


विवाह कराने कौ दक्लिणा दे दं । 


द्वितीयो: ५१ 


(दिगम्बरो हरीतकीयुगलमुपनयति ।) 
चुर्॑दः- (सकोपम्‌ ।) श्रे रे निलेज्ज नग्नक लुच्चितकेश दिगम्बर, 
अनेकतव्रतोपवासनियमपस्स्य द द्रधतिप्रहनिचृत्तस्य चतुषेदाध्यायिनः 
क्लस्य महात्राह्यएस्य मम दह्तिणाप्रललोपस्त्वया कतन्यः । तदेनामादाय 
यास्यामि । (इति परसरं दक्िणाकख्हाङ्लमे त्यतः ।) 
कुलब्याधिः-- (परिवृत्य ।) 


पिहदन्तकन्न्तनदच्छेडा आहया तिपिर्णे षडा सिषिडा | 
श्रवाणएमाणशषयल्नधिश्रा मिलि जमि रष्ठश्रप्ठरि्रा ॥२५। 
कलक्ङ्णलम्भिश्रवाहुसदा धणङ्न्तलका यहभूणश्रा । 
वर्ध उण मेहजलाक्षलिश्रा शिविडन्तपथोहरमण्डति श्र ॥२६॥ 


(विहसत्छरतान्तनखच्लेदा श्रथवा तिमिराणां घटा निव्रिडा | 
भगवत्समानं सरल्नसिता मिलिता यथा राक्तसराक्षसिकाः ॥ 
कनककङ्कणलम्मितवबाहुख्ता धनङ्घन्तल्का मुखमभूषणकाः | 
वषः पुनसेघजलाङ्कुकिता निबिडितपयोधरमण्डलिताः ।।) 








( दिगम्बरदोहरंदेतादहै) 
चतुर्वेद्‌-( कोध के साय ) श्ररे रे निलउ, नंगे, लु्चितकेश दिगम्बर ! 
अनेक व्रत तथा उपवास के नियमों को पालन करने वाले, शुद्र कादानन 
लेने वाले, चारौं वेदो के ज्ञाता मुभ शुक्ल महाब्राह्मण की दक्निा कातेरे 
द्रायालोपठीकद्टीरै। तबद्सेलेकरवच्छालाज्गा। ` 
( इसके बाद्‌ परस्पर दक्तिणा-कलह से व्यग्र दोनो नाचते ह । ) 
कुलव्याधि-( घूसकर ) 


हसते हुए जमयज को मानो नखच्छुंद हो, अथवा श्न्धकारो काधना 
समूह्‌ हो; भगवान्‌ ( यम या कृष्ण ) के समान जौ उल्लसित हो रही हो, जसे 
भपक् मे रात्तस्र ओर राक्षसियो का मिल्न ह्ये रहा हो, जिखमें सीने के कंगन 
भरी बाह फेढ रही हौ ( यहाँ विली की चमक से तात्पयं है } घने कार्छेका 


१२ लटक्रमेख्कम्‌ 


| (इति पुनद स्यतः) 

` छभासखालः-- न 

चम्बन्तः यररीयुलाम्बुजवनं पान्थप्रमोदच्ि 
परोन्मीलन्नवपालिशापरिपसाः श्रीष्ठरडदषन्धिनः | 

पमोगधमतेश्णः स्यशरव्यापारविस्तारिणः | 

काणारीयुजदह्निवन्धविशलाः सेनि मन्दानिल्लाः ।) २७}; 











्मपिंच्‌। 
भूदेवसस्तियादस्तिरयत्‌ दशितं नीशजः चन्त घन्तः 
छन्तु प्रौदाशिवीजषिजयकलाशालिनः क्षोणिफालाः 
आस्तां िद्सकाणडत्रवणपुट चधा रि काव्यं कवीना- 
मस्तु व्यासोदशान्तिः सजत हृदि शुदं निश्चलां चन्द्रवृडः 


(इति निष्क्रान्ताः स्प ) 
दन्तुरापरिखयो नाम द्वितीयोऽङ्कः । 


शोभयन्तो पयतननमनाथधतताणतिननो 


सुडहो जो सुख का भूषण स्वह्पदहे; पयोधर ( मेव,--नायिका-पक् मं 

स्तन ) मर्डलित मेघ के जल से आकुल यह वषा ऋत तो नहीं है ॥२५-२६॥ 
( इसके बाद्‌ पुनः नाचतं हं । ) 

सभासललि-रस भरे मुखरूपी कमलवन को चूमता दूुश्रा, पथिको के 

आनंद को मंग करनेवाला, खिली हृं नवीन बेडा कौ खुशबू जिसमे भा रह 


है, चंदन का संग करने बाले संभोगजनित धम के वैरी ( ्रथात्‌. संभोगजनित 
थकानको दुर्‌ करने वाला); कामके बार्-न्यपार को बटानेवाला ( अर्थात्‌ 


कामोदीपक ); कर्नार देश की र्मणयौ कौ युजख्ता मेँ बध जाने के कारण 


` व्याकुल मंद पवन बह रहा है | ३७ |) 

| र भी :-बाद्यणका श्राशीवीद पापको दूर करे, सज्जनं पुरुष रोगसे मुक्त 
रह, राजा लोग प्रौढ तथा शत्र-वीरमंडल के ऊपर विजय की कला से सुशोमित 
दोवेःकविर्योका काव्य भ्रष्ठ विदवानोके कानों चमल्कार पेदा करे, व्यमोह (श्र्ञान) 
की शांति हयो, मगवान्‌ शंकर हृदय मं अचल च्रानंद का सजन करं | ३८ ॥ 


( इसके बाद्‌ सवके सवर रंगमंच से चले जाते दै ।) 
समाक्षमिदं लरक्मेलकफं नाम प्रहसनम्‌ | 








